हम 8 ४/ १0“43 
| भोकृष्णाय नमः ही 0 4०० 


3 हा है ध । (्‌ 3. कक, बी हम सी न 
| मम आम... पक । ।/5 हे 
कर हि हे 5 हि ६ 
्क 
हि 


कं 
जी + 


के, 
#« “वी,” सदक दी आललाकक 7. >-] कमान पु मकर डी स्का 
७ 
ब् 
जा 4 
ने है का 


खतन्माणीना सिद्धान्तेना अन्ये। तथे ते स्िद्धान्पोनी पुष्टि 
भारे १६, श्रुति, सभति, 3शाणे।, संडिता, णीता शाहि अन्ये।ना 
. अमाशाथी भश्रित जनेड अन्धे श्री भइ्क्षमायावश्टणें तथा श्री 
- शुसांछषछणे तथा ते पछीना घणु श्री जे, गाणओिशे रथी वेष्णुव उष्टि 
8प२ भत पा 3री छे, ते पह्तीना उेटकाड अन्ये। अद्रित' थया 
9, म्मने धशा अन्या झदणु थया विनाना छे, थुसु्पडी छपाववा 
भार भार ब्य्या न्यने5् अश्सेक्षे! थ्ठध जगा यटन 3२वे। ्लर्टम्भे, 
परंतु साधुनि.्न पृष्णुष सश्चि ते नर हर क्ष ०णाय छे, 
शेतन्भार्श ना सिद्धान्त अन्य सने वाह्यन्ये।चु मेटशुं जधुं विशाण 
साहित्य छ5, ५० शाखीश ह विद्ञने। प० परस सुधी कषण्या 
रे ते पणु चाडित्य णूटे तेवुं नथी, छेल्छी] २० वपरसभा डटक्षाप 
अन्य अदाशमा नमान्या छे सेवी ० रीते थे ये पयतुं हे ते 
सत्य शाप अज्ञासणा तृप्त थशे, न्यने तेमनां मंतर चर्म 
अत्यू ७७ थशे 

पृर्वयायेशि सथेक्षा संस्दुत अन्ये 'तेना 8परनी सांख्छत 
टीडआाओा तथा तेना श#२ लाषान्तर थहने उटक्षा: अन्ये। असिद्धिभां 
भाव्या छे. परतु आयीन भद्डानुभावी श्री जे, मएजेमशे उषपण 
(ने०८ हेपी शवे।ना 8५२ सबुदपा 3री वाहुसुधाल' १र्षणु अरी 





न्याव वयनाभुत३पी समभृज्ष्य अन्ये क्षणावेद्षा ते अच्ये अ्रेसिद्धि . 
मां क्षावक्षनी ०८३२ %आय छे, ब्ये > तेवां वयनाभृतना अन्या 
जज अभाणुमा ८/णुता नथी, जगेने डेटक्षा: जबुभवी वेष्णपेश 
अरेक्षी खुथना उपरथी शेप जाण उरस्तां छाथ लाण्या पेव[, १ 
शी गाइुवैशश्2नां २४ वयनाभत, २ श्री म&०2 मदारशब्ट्नां उर 
क्यनायुत, 3 री जश्धिरक्षायश्टनां १२० वयनायत सखपे ४ गा 
अन्य, श्री डा पश्लुलश्टनां पर बयनाथत साटक्षा अन्ये। मज्या 
ते असिछ्ध 3या, डइब्सु जीव्म छशे ते जरा% ते सम गेम भमणशे 
एस दवंन छपावता ०४शि 58 कष्शुव ब्न॑शणुता छोथ ते। न्यमने 
एंव अन्य नाउक्षवा ड्रेपा, अरशा शेम छब्छीस छीश, उभमणां 
कशुबधम पताडा मासिसां वांध्युं छे 3, सांप्रहायज्ञ भमछान्‌ विद्वान 
ने जचुभवी सजपहीय, धम्छारामभटटशठनां वथनामत ते सम्या 
छपापे छे भा दा शेससस्‍्थानु स्तुतिपान गणाय 


अन्य डइत १रियय, 

िखख्प्क्‍प्टा 3 4 <: मर कनननमनम-न--न-मन 
नमो अन्धना अत श्री वल्क्षम०2 भद्धाराण/ छ. सापश्री अया 
- जूद्भां अप्रय्या ते भाठे भे भत 9. भेद्र भद्दारा०श्री पथमणद्मा 
अथ० थया छे, तेमाश्रीवु अख्टथ स' १७१६-२६. अर्त5 वह 
१3 छे. ( भा भदारा०श्रीना, (2वन यरित्रनी (४3 इपरेणा स्थ- 
सारा परइथी अजरट थयेका & श्रीषुर्षे'त्तन सड्ख नामनी 
ज४शवी टीज ” शनी प्रस्तावनामां जांपी छे, वणी ८ नि वात ? 
भी उुच्पंश्भों पु ४४, 33०भां थोड़ी छप्नीडत ४शावी छे, ) 


भीव५ क्ितिय जुद्धणां अणट थपो छे, तेनने। आडटथ समय 
)3 श्रावणु वही ४ 8. तारे थी. कथनामुत बायिता मी 
* ब८टपर थी १८६२नी पश्ये क्षणावे। छे. नाथी 55० थे 
भरशब्/श्री जा अन्यना 5रता नथी शेभ प्रतित थाय छे, 
। जन्मे जुड़ना पर्तभान टीडैत श्री वल्क्षमका4०० तथा श्री 
शाकषश्टने विनती अरवां स्कापश्री जे भत डावात॑॑ छुपे 
+ भेछ्श निर्णय नि, थये। तेपणु सुस्त छपलवार्ड 
। श३ अयु 
बधक्षमा जभारे। अयास . सात धशर्नी, १शावक्षी-5६५५ 
थाछश अभाणुभां शिधीने तेबार अश्वाने। छे ते शर्य याद 
डी ज७ १ छ॑ 56५१७ ०१५७४ जय ७, ब्य्योारे २, 3, 
पंयार छे, गाडी भुठे 9. ते अपर तैयार थतुं. ष्थय 
, इल्पवृक्षनी शेधधभांथी कथा जो पथनो३ुव बांयतां भात 
इडओे- क्थनाभुत ४१. भांथी तथा थे साथे श्री औ- 
नाथण्ठना आणव्यनी वार्ता ” थे अन्येने, भुछ्ाजवे। 
(नेश्वथ थाय छे 3:--- 
थ्री द्वितिय शुर्दना अश्पवुक्ष उपरथी छुपे छे डे, श्री (१- 
'यश्टना छटड्ढे टिड्ित श्री वि बराय९ट आजरि७८५ ०२४ शुद 
तेज श्रीना अनिए आता पेन” जा अन्य 3वा “श्री वह्षे- 
भार? आ-१७८७ आवणशु पही १३० छे, बणी भाप श्री 
(परत उपर्भा माशो 3रे छे 3....0८ छभारे पड़े श्री, १६६४९ 
॥० छभथे थेधथी पेढी तीनडी बाता 2 ( बायि। के दन्थन:२ 


रद 


गैमां ८णाल्या अभाशु जड़े श्री, वश्षक९०७ ( औ-१७०३ वा ) 
भदारारे श्री नाथ श्री शिरिराब्श्थी, भेषाड पधार्या त्यारे धंटी 
पीसवानी सेवा ४री छे 

श्री नाथव्टनी आजट्य बावोमां पणु ब्एणावे छेडे ते बणते 
मापश्री डशा. तजु क्षण भाणण भुडवानी जेइवछु भाटे वी 
जने घटी पीसवानी, खनसभणरडी, गाणलेाणनी सेवा अरताड 
था भावि६०७ श्रीष्टना श्थनी जाणण बाड़े सवार थे थाक्षता 
गने थी मावइ००९ श्रीष्ठना स्थनी पाछण पचि डथिजार ०घी, 
यावका, ब्लुणा श्रीणवर्धननाथशठनी आगर्यवाव, 

था अ्भाणेनी छड्रीडइत वथनाओ्ुत ४१ 3परथी ०/शाय छे 
नेथी अ्रतित थाय छ 3, जा अन्यना उत्तोी श्री १शक्षण९४ भछारा०ट 
(ितीय गुना पथम टीउेत श्री रघुनाथण्टना यारक्षा4९०० पेशी 
(दतिय अुभार छे, थे निश्चय थाये छे. 

अभाश्रीना थूर्भां (क्ितिय णुद्भा) २४ धुरंधर विद्ञान 
जायायें। जापतश्रीनी पूर्वी श्री छश्शि१९०. श्रीणिपिशघ२९, जाहि थया 
छ पतेम०/ जापश्रीना पछी पणु श्रीयेणीणेपे १२९० (ररिमिअन्थना 
अती ) भद्ान्‌ विक्ञन अण८-थया छे. 

जापश्रीतु संपूर्ण 22वन बृतान्त भणी स्ावतुं नथी. 

यभाशभार-चैश न. 


७, आएं 
प्रध्यीन शैध्षी प्रभाणे डिन्हुस्तानना इरेड जाने ब्वरयों भार 
छय त्यां. जथवा ते आठछ5 लाविड पेष्शुषने, बेर १३0५०; 


प्‌ 


२५२-८४ वेष्शुबनी बातो, वयनाभुत बणेरे अन्चे। उर हमेशा 
अउणीमा बाय छे, आरणुओ घणाणरा वेष्शवे। सस्ते शाप! डे 
पेनी इहीन टीश्रणे।थी जनलिश छे(थ छे वेथी, तेज ते भात 
लापान! अन्ये। 3 सारा वथनाभृते। पांथे, तेथी जा वयनामुत्‌ 
छपलववानी घणा वेष्णवाणे भने सूथना प्रेक्षी, वणी धघणु पर्स 
ह6पर२ भातरवाणा बे, मण्णहास जेनमय हे पछु | अन्य ४५८ 
बषा 'भाडे सूचना शरेश्ी, पणु थन्‍्ध उपक्षण्य नही थयेा, त्यारणाड 
जीक्षणा ( आहीयाबा3 ) निवायी वे, नारणुच्स खाए ६९०शो 
पघातानी पाश्चेनी रत थीणीत अति माउक्षी छपाववा सथन! 
$री, त्यारथी जावां णीष्न उुसुपकी स्मेडव असवानी 22शाया थी 
। शाघ इश्ता इपडबणु०्टना वे, जिब्छवक्षाल सांडिणथव पसेंथी 
' जी०2 अति भणी, त्री०2 प्रति तेब्/ भामना १, भाणुडक्षा। १ववशेव्प्स 
पाथेथी मणी गे णे प्रते। गीव्न स्थणेथी भणी; के मधु साधन शे5 
४री इज्षाक्ष (. शु०/रात ) ना भंहिस्ना छाक्षता, डीप॑नीलभ ९ थे. 
 झाइनक्षाक्ष अब्छाह९०ने गा आम सेप्युं तेमणु खथाण श्र८ शरण 
सधणी अतिणा ढपशथी शे।धन 3री अन्य शुरू 3री छपावपा, 
धायह भैयार 5री जाप्ये, तेम० भारा स्नेडी शाजी, पस तराभकोर्थ 
ता, भी प्रधक्षाव शावर्घनदास शाडई, शेम, मे, जेमाओु पछ७ नया 
अन्य भरे उेटथीड सूथना तथा भदहह 3रेबी पेथीते सथगा पेष्छुवे।नी 
अपाथी अन्य तेयार 2री वे, नी. सेवाभा अुठ्तां मानव थे छे 
नमूने पेमने मत:रणु पूर्व5 हु जालार भार ते इरतां वान्य् 
बेष्णवे! अेजओरीनी जा सेवावी खुष 3रशे। मेन भाश रण हु 


दर 


श्रीशिस्वाभी जएणाओे स्वयभ्‌ साक्षात्‌ श्रीपर्ण इरुपेपतल 
छ, जवेाशि5 स्व३५ 98, सजकैाडिद स्प३पे 3रेसी जाश-क्यनाम्ुत 
ते पणु जवैशिड छाप तेमा शुं जावयी | जा पयनाश्रतभा सलाप॑ 
के ० साशओ खजने सिछिन्‍ताी, आथिन वाताणे। 3७ी ७ पर्ऊ 
भुनः पुन: यर्षीणु थाय ते। जरे०/ भा अधियुणना शव डेताथे 
थाय मे नि:संशय छे 


खा अन्य आस्यीन ओक्षीथी बषणरेता तेथी धणेडेशए 
चाऊथे। मसाज 3, उटवांड्भांति सुधारे 3थये। छे छत 'पणु रडेश्ी 
5श0ुप णी९० गावतति वणते शुद्ध धरीशु भांटे अन्थभां रंडेश्ी १४७ 
दर क्षक्ष नि, जापवा पिन॑ती छे लने था हासने जा अन्यना 
चान्यन वणते अणवह भडणीमां तथा सत्सणर्भा संथारी छुप डटी 
ऊअताथ 3२शी। मरी न्जाश! छे 


से १८६८०, शासन देश १3 धसावद्यस पण्णुव 
रीशीरशे।इ-जवभध।वा क्षदलु भाए छगनलन्षाक्ष बेसा४० 


श्री१०४२१० अज्टयेत्सव । थी भापतने इपार्ंक्षी 
5यशी५५७६, 


५ 23क०-नवकाक पका कक (तन: ९)-<22000पफरकामअ>»»णकृ%«»2»०भकलककन्‍प्अक्नसबजक 


श्रीमद्रोस्वामी महानुभावी श्रीहरिरायजी विरचित 


॥ बेड दिक्ष।पत्र | 


भुग ब्लेड साथे, एद्ध ने सरण 3 ४२ती सापाभां 458 
भ्‌ अन्य भु५ स्थाड साथे अण्दार्थ तथा विस्तृत विवेथनपुर्ते& शुदू 
ने सरण शुन्श्धवी माषाभां तेमर श्रीमह भागवत, गीता, श्रुति सर्व, 
पक अन्ये।, विशधी, भीतवशेविन्ड ज्थने जन्‍य पुराणाना प्रमाण, इशन्ते 
पिद्दान्ते। साथे दीश बरी भश्विनाजेवुं सभये परतिपाधव 3री शतबू्यु छे. 
जावा भश्नरती दी७ शिक्षापत्र 3५९ २३ ४शती भापामां 
जत्वार सुवीभाथर्ध नथी शेबु' उत्तम घस्‍त१६ छे, 

स अन्य रची भषाइभावी श्रीडरिसब०से वेष्णुवेनि इतने प्रणरतो 
जाप, भशिितु २२३५, सेवादी लारता, श्रीपूणुपस्षेत्तभ भशुना स्-ृश्पतु 
शान-भावना, से हम इसी सेपाना अनञ्नर, विषे5, बेर, स्माश्क, सृत- 
न्यतुनी भाववा (खन्‍्वाश्रव्री जयवावा उपाय) शरशभु भन्‍्जतीमापता, 
ईनिषेध_्न भत्त (अ्रक्षसर पन्‍्धवी माववा।, श्रीहहे।र्टनी 3०-४१ टिनी 
(नत्यवीध्वानीभारव।, शासवीक्षानी भावना वेरे बे"श पे) भश्तिभाजे-घुटि- 
भागगमां ब्/ 5छ व्यणुपानी-तमबावाती ०३२ छे ते बशेरे समणवी नया 
चस्त$भा तेतु ८2(-तै।-पघिद&।-्ते।थी (१३पशु 54 ४७ 

बूण अन्यर्ता अछेप्िशिय> भछभकुर2 तथा तेगवा भा 
आण!पेधिर २४ (है व्श्भवा भार जा अन्य श्यावे। ) पेगना झुन्दर ठप- 
मेन हट पशु सापवाभां जाव्या छे, भेरी सापंजनां ४०० हपसुंत 
पृषठतुं, मार्युत शुद स्वदेशी जाहोवु' पुंड ब्खागां जान्ई छे स्रीजहे 
जा जास म्यत्श्नशाना पणतनां वॉयव। येाज्य छे, तथा नित्य वियभ- 
पूषं5 राजे. सथभवद्वातीभाों दायबा भाडे 8पयोणी छे, ल्‍मे।, ३- 
४-३०० चर $॥पीशा हे 


. 


२प२ पेष्छुवनी वात, 


गा गधेणावत वेष्शुवती बातों भेजे ॥्श्भाषा 5परेथी 
गुश्शवी भाषण ( जक्षर जा शान ०२१३०४ भे० ) 
अक्षरथी ७पावी छे, तेन०/ तेभा बणु जायीन अन्ये। व्2१] हैन्‍-- 
प्रीपक्षल्यरितर, भावसिन्द, पायारत, राण रलछर, नारेह पथरान, 
जणुभाष्य, श्रीपक्षमाण्यान, पे।3शअन्ये।, शिक्षपत्र, श्रीमह 'भाभपत, 
भगपह भीता पणेरे अन्येभांथी शै।धणे।० री डे26ी5 तिछासी5 
७शीइत, #छ्टान्ते। तेभग्र ते वेष्णुवे। भारती स्मापेधी बातीवी वछु ढडीआत) 
सगवहरी छे व्रथी जत्यार सुवरीमां जावी पातात घुस्त5 ह्ं पशु 
उज्ञणु ल्लेपा्ा खाव्यु नथो तेवुं छे. येशशी वेध्युपती व्तों भाध 
सभेरे जास मण्स्याता झरी तथा शदीयावाउनी भुसाइरी अरे 32वीड 
प्राथीव दृषश्टीघत. शाघत बरी. भेणवेत्री ते बणते जा इस्‍१त४ भी 
पूणु दष्टीइत भेणवता रहेता सपगे। सं सेन थयेथी भा भनथ 
छपावये। छे, जा अन्य शेर क्‍णत वाय्यो पछी छोथभांथी भ्रुध्नावे 
जन थरोव नि, रण धरे४ वार्तानों नविष दष्टीउत प्वेषानी जपरी, 
जणी २५२ वेष्णुवेनी ्रथक्षी रशीझत पु भणे तेथ्वी धरे: वे५्शथे 
प्नणुपी हपथाणी छे, भे।९। उध्नों क्मभश ४०० पंत ४४, ९६ 
ने भब्थणुत भाहीव॒' पाई ४३, तेम० ओऔरीशक्षा४९८ना 8प्मित्तम 
,.. शेभ पणु जाष्ये। छे. होंगत छ3 ३, ४-०-० चार 3पीश।' 


है" पिन... 








वेष्णवोना नित्य नियमना २८ ग्रन्थ 
'झुल ग्छोक, याहै भश्वा भएे 3पयेणी, न्‍थे!* ४-ै- 


॥ भ्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्रीगोपीजनवक्॒भाय नमः ॥ 





॥ श्रीकृष्णहा देविदेन म ॥ 
/0एएएंणएआआ 030 2 अर 2 की नरक नवीन 


हर अथ श्रमिद्‌ गोस्वामी 


श्री। (हाष) वल्ठभजी महाराज के 


' ॥ ५३ बचनासूत, ॥ 


46लेडीओई 





५ ॥ अथ मेगलाचरणम ॥ 

« ४-0 88६--+६ 

_ बहापीर्ड नटवरवषुः कर्णयोः कर्णिकारं 

बिश्रद्वासः कनक कपिशं वेजयन्ताश्र मालाम । 
रन्भान्‌ वेणोरधरसुधया प्रयन्‌ गोपबृन्दे- 
इन्दारण्यं स्वपद्रमर्ण प्राविशद्‌ गीतकीततिः ॥ १ । 


(२) 
श्रीगोवधननाथपादयुगर्ल हेयंगवीनप्रिये । 
नित्य श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविहलेशं मुदा ॥ 
श्रीमद्द्वारवतीशगोकुलपती श्रीगोकुलेदुं विभुं । 
श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीवालकृष्ण भजेत्‌ ॥२। 
सौन्दय निजहद्गतं प्रकटितं त्रीगूढ भावात्मकं । 
पुंरुपञ्व पुनस्तदन्तरगतं प्रावीविशत्स्वाप्रिये ॥ 
संश्टिष्टाचुभयोबभी रसमयः कृष्णो हि तत्साक्षिकं । 
रूप ततत्रितयात्मकं परमाभिध्येयं सदा वछभम्‌ ॥श॥ 
सायं कुझ्ञालयस्थासनमुपविलसत्खण पात्र सुधोत। 
राजय्ज्ञोपवीतं परितनु वसन॑ गोरमम्भोजवक्त्तम ॥ 
भ्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कणेराजशिसुक्त ॥ 
वन्दे5धॉन्मीलिताक्ष सगमदातिलक विद्वलेशंसु केशम॥ 
श्रीमद्विरिधरगोविदबालकऋष्णाख्यवछभान्‌ ॥ 
रघुयदुकुलाधीशों घनश्यामान्नमाम्यहं ॥ ५ ॥ 


( हे) 
“२९ वचनामृत १ लो, "६:« 

अब प्रथम वचनाम्तत आप आज्ञा करत हे ॥ जो 
चचनामृ तकी पृष्टि पे वातो कहि । वेष्णव दोय बाप 
बेटा श्रीघनश्यामजी गरुरुदेवके सेवक तामें बाप तो 
-सदा श्री घनर्यामजी ग्रुरु तिनके पास कथा सुनि- 
वेको जाय ॥ ओर वाको बेटा, सो श्री गोकुछनाथजी 
के पास नित्य वचनामृत सुनिवेको जाय, ॥ सो तक 
शकदिन वाके बापने कहि जो तूं अपने गुरु श्री घन- 
इयामजी के पास कथा सुनिवेकूं आयो करि ॥ ओर 
वहां श्री गोकुडनाथजी के पासता हास्यावेनाद बहोत 
' होय हैं ॥ सो मतिजायो करि ॥ तब वाके बेटाने कहि 
जो एक बार तुम वहाँ आयके आपके श्रीमुखके वर्च॑- 
नामृत सुनो ॥ पीछे हमकूं बरजीयों ॥ सो तब वाकों 
बाप बेटाके कहेते दूसरोदिना वचनामृत श्रवणकरिवे 
कूं बेटाके संग श्री गोकुडनाथजी के पास गयो ४ 
ओर वचनामृतसुने ॥ सो तो कथाहुते ज्यादे आनन्द 


(४) 
मिलयो तब वाने कहि जो एक वचनामृत उपरतो 
दसहजार भागवत वार दीजे॥ सो तब बेटासूं कद्यो ॥ 
जो तूं सुखेन वचनाम॒त सुनिवेकी जायो करि॥ ओर 
आपहु बेटाके संग व चनाम्वत सुनवेकूं आवत भयो ॥ 
आसे श्रीमुखके वचनाम्नत अनिवेचनीय हैं ॥ 
इति श्रीवक्ठभजी महाराजके प्रथम वचनामृत संपूर्ण ॥ १ ॥ 





भटे' वचनामृत २ जो,ई+« 

अब दुसरो वचनाम्गरत आप आज्ञा करत हे ॥जो 
धर्मकी सूक्ष्म गति हे ॥ सो तापें पुराणान्तरकी वार्ता 
कहीः-जो दोयभाई ब्राह्मण हते ॥ तिनको बापतो 
शान्त भयो ॥ तब वे दोउभाई माल, घर बेचके जुदे 
भये ॥ ता पाछे बापको श्राह आयो ॥ तब बड़े 
भाईने छोटेभाई कूं निर्मेत्रण कियो ॥ जो आज यहा 
भोजन करियो ॥ तब छोटोभाई बडेभाई- के घर 
कीजनक आयो॥ सो श्राह्ृको दिन तासुं अवारतो होय 


(५) 
क्यों जो छ घडिकों एक काल गिनिये ॥ सो तीन' 
कालकी अठारह घडी पिछे ओर चोवीस घडो चार 
कालके भीतर श्राद्धकाल हे । सोतासूं अबेर भईद। 
सो छोटोभाई आयो हतो; ताकूं भूख बहोत लगी ॥ 
ओर श्राद्धमें नोते ताकूं तो एक बारही भोजन क- 
रनो चाहिय ॥ पर वाझकूं तो मूख बोहोत लगी ॥ तब 
बडेभाईके घरमे बेरको वृक्ष हतो ॥ सो ताके उपर 
ते बेर दोय तोरिके खाये ॥ सो बर खात बडेमाइने 
देख्यो ॥ तब बडेभाईने कहि ॥ जो तेने बेर क्यों 
खाये ? तो अब तु श्राद्धके भोजनके योग्य नहिं हे! 
ओर हमारे कहे विना बेर खाये सो हमारो चोर भयो ४ 
जो अबतो राजा के पाप्त दंड दीये अपराध मिटेगो 
तब छोटोभाई हु धर्मशाख्र जानवेवारों हतों सो म- 
नमें जान्यो जो अब तो राजा के पास दंड दीये अ- 
पराध मिटे ॥ सो कोतवाल पास गयो॥ ओर कद्यो जो 
मोको दंड देह, में चोर हुं॥ सो ता समयके राजाहूं 


( ६) 
अमीष्ट हते ॥ तासूं कोतवालने कही, जो ब्राह्मण तो 
अदंडय हो तासों योंहि तुमारो दंड जो कह 
घरबारम होय सो दरबारमें देडारो ॥ तब वा ब्रा- 
द्ाणने कहि॥ जो असे तो दंड निवर्त न होय ॥ जो 
हमारे घरमें कछु देवेको तो हे नहि ॥ जो कणबत्ती 
करके पेट भरत हे॥ सो तातें मोसूं राजा कहा ले- 
यगो ॥ ओर धम्ंशाखत्रमें वचन है ॥ जो बाह्मण 
आपने मुखतें वचन-कहे; तो राजा कूं अवश्य दंडदेनों 
घहिये ॥ ओर तुम राजा होय के दंड नहि देउगे तो 
घुमकूं धर्मराजा दंड देयगो ॥ सो तासूं यहां दंड 
लेओ ॥ जो मेंने इन हाथनसूं बेर तोरीके खाये हें॥ 
सो इन हाथनकूं काटडारो ॥ तब धर्मशाख्रके वच- 
नसूं हाथ काटे डारे ॥ तब वह ब्राह्मण प्रसन्न भयो 
जो अब मेरो पाप उतरी गयों ॥ तब पीछे अपने 
बडेभाईके पास आयो ओर कट्ो जो, में दंड भुगति 
आयो हुं॥ तब वह भाई हुं बहोत प्रसन्न भयो॥ ओर 


( ७) 
५ ₹३ ७ + कोच ९ 

जहातांई भाइने हुं भोजन नहि कीनो हतो ॥ तब 

कक हू २ आप शो. $ है रू + 
वाने कहि जो; चलो अब श्रीगंगाजीमें स्नान करी 
आवबे। ओर पीछे भोजन करेंगे । तब श्री गंगा- 
जीमें स्नान करत मात्रहि हाथ आछे होय गये तब 
दोउठ भाइननें घर आयके भोजन कियो ॥ 

इति श्री वछुभजी महाराजके द्वितीय वचनामृत सपू्ण ॥२॥ 





हटपचनामृत ३ जो,*इ« 

अवतृतीय वचनामृत आप आज्ञा करतहे ॥ जो 
लक्ष्मी अनथ कता है ॥ सो ताके उपर श्रीमद्‌ भाग- 
व॒त दशमस्कन्धर्मे स्थमन्तकमणिको व्याख्यान कद्यो ॥ 
सो सत्राजितकों भाई मणिलेयके प्रसेन वनमें गयो. 
सो ताकू नाहारने मार्यों ॥ सो नाहारके पास मणि रही॥ 
पाछें वा नाहारकूं जांबुवान्‌ रींछने मार्यों ॥ तब जाबु- 
वानके पास मणि गई ॥ सोवे जांबुवानसू श्रीकृष्ण 
भगवाननें युद्धकरिके, निबेलठकीयों । पाछें मणि सतन्ना- 


(८) 

जितके पास आई. तब सत्राजीतर्कूं शतधन्वाने मायों ॥ 
पाछें शतधन्वा भाग्यो ॥ सो ताके पीछे श्री बल- 
देवजी ओर श्री भगवान्‌ गये ॥ सोजब शतधन्वाको 
घोडा थक्‍यो ॥ तब घोडा छोडिके पाछे भाग्यों । तब 
श्री भगवान्‌ तो रथमें हते. सो रथ श्री बलदेवजीकूं सों- 
पिके पावन दोरे ॥ ओर शतधन्वाकूं मायों तब वाके 
पास तो मणि पाई नहीं ॥ क्‍यों जो मणीतो 
अक्लरजी लेयके काशाकूं गये हते ॥ तब 
श्रीभगवाननें पीछे आयकें श्रीबलदेवजी सों कहि 
जो याके पासतो माणि नहीं पाइ ॥ तब श्रीबल- 
देवजीके मनमें सन्देह भयो॥ जो मणि मोंसू छीपा- 
यके आप राखी॥ तब श्रीबलदेवजी तो मथुरा पधारी 
गये ॥ वा माणसूं आठभार सोनो नित्य होत हतो॥ . 
सो ताके लिये इतनो अनर्थ भयो ॥ तासू द्रव्य हे सो 
सदा अनर्थ क॒ता हे ॥ वे मणिमें एसो गुण हतो जो 

जा देशमें ये मणि होय ॥ ता दशमें काल न पड़े ॥ 


( ९ ) 
"ओर भय न होय॥ ओर यहातो जीनके पास मांणि 
रही तिन सबनकों नाश भयो ॥ 

इति श्रो वक्ठभज्णी महाराजके तृतीयवचनामत संपूण ॥३॥ 





धल््वचमामत ४ थो, २१६ 

अब चतुथ वचनाम्नत आप आज्ञा करतहे ॥ 
जो स्यपमन्तक मणीमें गुण हते। तिन सबनऊूं मेटिकें 
अवशजुन भये ॥ सो सिद्धान्त अँसो हे। जो सनत्राजीत्‌ 
सूर्यक पासते मांण लेयके आयो हतो । सो तब 
सत्राजातसूं श्रीभगवानने कहि ॥ जो यह मणि हे 
सा राजाक॑ लायक है ॥ सो उग्नमसेनको माणि देड। 
तब सन्नाजोतने श्रीभगवान्‌ को क्यो न सान्‍यो ॥ 
. तासों मणिम्कें जो थुन हते सो सब मिटिकें ओगुन- 
कार भइई ॥ सो ता वचनकी पुष्टि ताके उपर दुसरो 


प्रसंग चल्यो॥ जो महाभारतमें राजा युविष्टिरसों 
श्रीभगवानने कही ॥ जो तुम कहो जो अखत्थामा 


( १२) 
हाडा है॥ सो नवके अंकको छोडत नाही हे ॥ नो दुनी . 
ठारे तो आठ ओर एक नव भये ॥ जो नवेती स- 
॥इस॥ तो सात ओर दो नव भये ॥ नो चोक छत्तीस ॥ 
त छे ओर तीन नव भये ॥ सो एसे नवके पहाडामें नव 
गी अंक छोडत नहि ॥ सो जातें आप जाको अंगी- 
7२ करे है. ताजीवकूं छोडत नहि हे। ओर हु मर्यादा 
गीय ओर अनेक अवतार हें ॥ परि सब मर्यादा 
गीय अवतारनमें श्रीरामचन्द्रजी अधिक हे ॥ सो 
नहुको नोमीकों प्रागव्य हे ॥ तेंसे पृष्टिमार्गीय 
वतारनमें हु आप सबतें अधिक हें ॥ यह ज्ञा- 
ता करीवेकूं नोमीको प्रागव्य हे. ओंसे तीन प्रकारहे ॥ 
इति श्री वक्ुभजी महाराज के पष्मो वचनामृत संपूणम ॥६॥ 


पटवचनामृत-७ मो, ८१६ 
अब सप्तम वचनामृत आप आज्ञा करत है ॥ 
| एक समे सखडी, अनसखडी मिलाप संबंधी वार्ता 


.. (१३ ) 
चली ॥ सो तब आप आज्ञा कीनी ॥ जो अज्ञ, पानी, 
लॉन, ओर आपने इनचार्योनके मिलेतें सखडि कहे॥ 


सो इन तीनिेके मिलापतें सखडी होत हैं ॥ जो साक 
करें॥ तब साक तो अन्न नहीं हे ॥ जो अप्ने पानी 
ठॉन के संबंध ते सखडी होय. सो लोन तो आश्ने 
तें उतारीके पाछें साकादिक में पधरावे ॥ सो तब वह 
सखडी न होय ॥ जो लोन सेंधो (सिंधवक्ृण) होय, 
तो भले अश्निकें उपर डारे ॥ तोहु सखडी न होय सो 
अवश्य ओंसे आज्ञा करी ॥ ओर फेरीहु आज्ञा करी, 
जो वाही ठीकाने लेनों पड़े तो शाकादिकसें लोन 
अम्नेतें उतारे पाछें मिलावनो ॥ ओर कदाचित्‌ ओर 
ठिकाने पठावनो पड़े तो वह लॉन पहले घरमें न मि- 
लावनो ॥ सो जहां जाय कें प्रसाद लेनो पड़े, सो तहाँइ 
मिलावनों ॥ इति. 


. इति श्री वल्भजी महाराज के सप्तम वचनामत संपूर्णण ॥»॥| 


( १४ ) 
“ट््वचनामृत-८ मो, *7« 

अब अष्टम वचनामृत आप आज्ञा करत हे ॥ 
सो एक समे प्रसंग चल्यो, जो श्रीभगवानसूं मिलवो 
केंसे होय ॥ सो ता उपर वार्ता कही ॥ जो अकबर 
बादशाहनें बीरबल सों पूछी ॥ जो साहेबरसे मिलाप 
केसे हाय / सो कहां ॥ तब बीरबलकूं ओर बात- 
को जुवाब तो तुरत उपजतो ॥ परंतु या बातकी बीर- 
बलकू कहा खबर ॥ सा कछ जुवाब न आयो॥ सो 
चुप होय रह्मा ॥ सो असे महिना ताइ पूछी ॥ तब 
कहा जा, आठि दिनामें जुवाब देउंगो ॥ तब बादशा- 
हने कही, जो ठीक हे ॥ आठ दिनामें जुवाब न देउ- 
गे; ता तुमारों सब घरमे दूँटि लेडंगो ॥ तब वा बीर- 
बल का बहात चिन्ता भइ सो कछु खावे पीवे नॉँहि। 
अंसे रातदिना चिन्तामें निकसे ॥ वाकी 
बैटीने चिन्तातुर होय के पूछी ॥ जो आजकाल तुम 
बहांत चिन्तातुर दौखों हो ॥ सो ओसी कहा चिन्ता हेए 


(१५ ) क्‍ 
तब बेटी ते एक दोय वार बात टाली परी बेटीनें 
बहोतही आग्रह करी के पृछी तब बेटीसं बीरबलनें 
सब बात कही जो बादशाहने ओसे हठ कर्राके पूछयो 
है ॥ ताम मेनें आठदिनाकों वायदों कीनो हैं॥ 
सो दिनतो निकसे जात है ॥ परी कछ जुवाब उप- 
जत नाही हे ॥ तब बेटीनें कही ॥ जो या बातकी कहा 
है॥ जो अपने युरु श्रीगुसां इजी है ॥ तिनसों जाय के 
पूछो ॥ सो आप जुवाब बताय देयंगे ॥ सो बेटी वै- 
उणव हती॥ ओर श्रीगुसांइजीको विश्वास बहोत हतो॥ 
ओर बीरबलने हु आपके पास नाम पायो हतो॥ परि 
इन उपर आप प्रसन्नहि रहते ॥ जो दरबारी जानी 
आप सनमान करते ॥ तब बीरबलने बादशाहसं सीख 
मांग के कद्मो ॥ जो या बातको जुवाब में अपने गुरु- 
देवके पास जायके ले आउंगो॥ सो तब बादशाहनें 
सीख दीनी ॥ तब बीरबल श्रीगुसांइजी के पास आयो॥ 
तब आपने एकान्तमे बुलायकें पूछी ॥ जो केसे 


( १६ ) 
आवनो भयो ॥ तब बीरवलनें कही ॥ जो महाराज ! 
या बातको कारन कहो ? सो तब श्रीमुसांइजीन आज्ञा 
करी ॥ जो बीरबल ! सब बातको जुवाब तो है ॥ ओर 
या बातको हुं जुवाब हे। परि तोसो तो हम न कहेंगे ॥ 
जो बादशाह पूछेंगे तो कहेंगे ॥ तब बीरबलने अकबर 
बादशाहसों आयके कही ॥ जो आपतो असे आज्ञा करें 
हैे॥ तब बीरबछसों बादशाहने कही जो हम जा- 
यके पूछेंगे ॥ तब एक दिन बादशाहने सिकारको 
मिस करीके सवारी कीनी ॥ सो तब बीरबलको संग 
लेयकें चारि, पाच, सवारसों, मथुरा आयो ॥ सो तब 
बीरबलने जायके श्रीगुसांइजीसों खबर करी।॥ तब 
आप पधारे॥ तब बादशाहने पूछी ॥ जो “ साहबसों 
मिलाप केंसे होय हे”? तब श्रीगुसाइजीने आज्ञा 
करी ॥ “जो जेसें तुमारो स्नेह, हमारो मिलाप, तेसें ॥ 
सो तब बादशाहतो कहेत मात्रही समझ गयो. ओर 
बीरबल तो समझो नाही। तब बारिबलने कही, जो आ- 


(१७ ) 

प समझे ॥ ओर में तो या बातमें समझयो नाही। तब' 
बादशाहने बीरबलसों कही। जो आपने हमकूँ साहबके 
ठीकाने द्रष्टान्त देयके आज्ञा करी है ॥ जो तुम चाहते। 
तो मिलाप भयो ॥ ओर हम उपाय करते तो नहो- 
तो॥ तासों जब साहब चाहते है ॥ तब समिलाप 
होत हैं ॥ जीव चाहेतों होत नाॉँही ॥ तब बादशा- 
हने कही ॥ जो महाराज एसेही जेहें कहा ? तब आ- 
पनें आज्ञा करी ॥ जो अंसेहीहे ॥ साहिबके मनमें 
केसे आवे ॥ जो जब जीव उनको स्मरन करे ॥ दीनता 
भावसों विनती करे ॥ जो मेतो असो हुं॥ सो या परतो - 
आप दया करीके कृपा करोगे ॥ तब उद्धार होयगो ॥ 
असे दीनता करनी ॥ ओर श्रीभगवान्‌ तो द- 
याल हे ॥ सो कृपा करेहीं गे. यामें सन्देह नाही ॥ 
'अँले आज्ञाकीनी ॥ तब बादशाह बहोत प्र- 
सन्न भयों ओर दंडवत करीके पाछो गयो ॥ अेंसे 
द्रष्टान्त पूर्वक भगवरत्संबंधी मिलापवातों कही ॥ 

इति श्री वछुभजी महाराजके अष्टम बचनामृत संपूर्णेम ॥ ८ 





( ?ै८ ) 
“>वचनामृत ९ मो,९:« 
अबनवम वचनाम॒त आप आज्ञा करत हे॥ जो 
श्री ठाकुरजीकी सेवा दुपेरकूं तथा रात्र्कू अनोसरमें 
पंखा आदि कछु सेवा नही होय है. ताको प्रसंग 
चलयो ॥ तब आपने आज्ञा करी ॥ याको हतु ग्रथमे 
ढूढेंगे; तो कछु हे नहि॥ ओर मयादातो ठेठ सूं श्री 
गुसाइजीकी बांधी चली आवबे हे॥ ताको सिद्धात 
एसो है; जो श्रीगुसांइजी कृत ्छोकः 
सदा स्वात्मना सेव्यों भगवान्‌ गोकुलेखरः । 
: स्मतेव्यों गोपिकाइन्देः क्रीडन्बून्दावने स्थितः ॥१॥ 
... सो सेवातो श्रीगोकुलेश्वर भगवान, श्रीनन्दकु 
मार बाललीला अवस्थाकी करनी॥ जो श्री वृन्दावनवि- 
षेश्रीस्वामिनीजी संयुक्त रास ।ओर सबठोर बनक्रीडा 
रसात्मक भगवानकी है । वाको स्मरन करत्नो ॥ 
वा सेवाको अधिकार आपुनकू तो हे नहि ॥ तासूँ 
स्मरन मात्र ही करनो । सर्वोत्तम में श्रीआचार्यजी- 


( १९ ) 
महाप्रसुनको नाम हे ॥ “ रासछीलैकतात्यर्य  फेरी 
वार्ताहु में असे है ॥ आप श्रीभागवर्तमेंकी कथा अ- 
हर्निश करतहे॥ एक बिरियां दमलाकों आज्ञा करी जो 
आपुनको भगवद्वातों, रसात्मक लीला जेसी लगे हे ॥ 
तांते वा छीलामें जीवकी अधिकार नहीं है ॥ जो अ- 
नोसरमें सज्या बीछे हे, झारी भरीके धघरत है, ओर 
भोग घरत हे, परन्तु सराबत नांहि ॥ जो आचपम्तन 
मुखवख्र नाहि होयहे ॥ ताको कारन यह हे; जो बन- 
बिहारकी लीलामें अपनी गति नॉही हे ॥ सो वाकी 
सेवा तो व्रजभक्त करत हे ॥ तातें सब तेयारी करी 
घरी, पीछे अनोंसर करनो ॥ जो दिनकों क्यो सोतों 
ठीक है ॥जो पुरानान्तरादिकन से मिलत हे ॥ 
दुपेरको तो बनमें पधारत हे ॥ परन्तु रात्रिहिमें बन 
नित्य बिहारकी कही हे ॥ सो ए केलें कहोगे ? यही 
बात एतन्मार्गीय . ग्न्थनमें बहोत ठीकाने हें 0 


३ है जो. हि ५ 3. 


फेरी श्री हरिरायजीहु भावनामें खोलीके लिखेंहे ॥ जो 


( २० ) 
श्रीयशोदाजी आप ब्यारु करावे हे पाछे आपकू निद्रा 
आवें हे ॥ सो पोढायके एक दोय कहानी कहेत हे ॥ 
पीछे आपकु निद्रा आइंजानीके आप श्री यशोदाजी 
उठी जात है ॥ सो रात्रीको आप पधारी के उनको 
मनोथसिद्ध करवेकूं अनेक भांति क्रीडा करत हे तातें 
रात्रकोही बनबिहार हे ॥ तासुं रात्नीकों सेवा नहीं 
करत है ॥ वर्योजों पंखा खेंचनवारे आदमीकों तो 
टोटा है नाही ॥ जो चार आदमी पहेर पहेरके पंखा 
खेंचवो करे ॥ परन्तुं भावसों ठेठसूँहि रित नही हे॥ 
जो अनोअरमें सेवाको अधीकार नहि हे ॥ तासों श्री- 
मुखते अंसे आज्ञा करी ॥ 

इति श्रीवद्ठभजी महाराजके नवमो वचनामृत संपूर्ण, ॥९॥ 


इधतकमाजद्याक्राकइए्धदतत 


धट्बचना[मृत-१० मो: 
अब दशम वचनारूत आप आज्ञा करत हे॥ जो 
सुरदासजी को पदहे ॥ सो पद ॥ देख्यो कलश एक 


(२१ ) 
अपार॥ सकलवजको सार यामें झुगारिपुनकी वार॥१॥ 
धर्यो चक्र संवारतापर वक्रजाकी धार॥ शेषजाकों पारन 
पावे निगम गावें चार/शाशिव सनक शुकदेव नारद र- 
हे पचीपची हार॥ पीत ध्वजा फहरात तापर सुर बल- 
बल हाराशा या पदको आपने व्याख्यान कीयो ॥ 
सो एक पहर रूग्यो सो हतोतों अनिर्वेचनीय जीवकी 
कितनीक धारना हे ॥ जो कछुक भाव जीतनो याद 
रह्यो, सो लिखें है ॥ आपने आज्ञा करी जो कलश 
हे, सो श्री गुसांईजीको स्वरूप हे ॥ कलशको रंग 
लाल याहितें हे॥ जो आपहु दक्षण भावको स्वरूप हे 
सो तिनहूकों आरक्त वस्र हे॥ जो चार स्वामिनीजी 
मुख्य हे॥ तामें प्रथभ तो वामभाग आदिशक्ति 
मुख्य स्वामिनीजी व्यापि वेकुंठ विषे श्री राधि- 
काजी हे तीनकों पीत वरणहे । जेंमनी ओर श्रुती- 
रूपा हे तामें मुख्य श्री चन्द्रावडीजी हे ताको छाल 
बख्र हे ॥ सोई स्वरूप श्री शुसांइंजीको हे ॥ त्रीजी 


( २२ ) 
ऋषिरूपा ताको खेत वरण हे ॥ ओरचोथेनको नाम 
आ्रीयमुनाजी स्वरूप हे ॥ ताको श्याम वस्त्र है ॥ 
याहिभावतें फागुनमें चारी भावके रंगसो खेल क्रम 
हे॥सो पहले केसर पीतरंग, पाछे गुलाल छाल रंग, 
पीछे अबीर खेतरंग, पाछें चोवा श्यामरंग ॥ सो चायों 
ठकुरानीनके भावसू चायों रंग अनुक्रमसों खिलावे हे ॥ 
तब श्रीत्रजाधीशजी महाराज कूं संदेह भयो ॥ जो 
महाराज ! हमारे श्री मथुरेशजीके घरमें तो असी रीति 
खिलायवेकीह नहीं॥ जो पहले केसर, पाछे चोवासों 
खिलावतहे ॥ताको भाव केसें हे ? तब श्रीवल्ठभजी 
महाराजनें आज्ञाकीना जो टीक हे॥बडेनने जो रीति- 
कीनी सोतो ठीक होयगी ॥ जो श्रीयमुनाजीमें दया- 
लता अधिक हे ।सो जीवके उपर कृपा कर्राके पुरुषो- 
प्तमकूं वेगी श्री यमुनाजी मिलावे हे ॥ तेसेइ थे स्वरूप 
नमें नाहि हे॥ ओर आपुनेतो दान बडो के दाता बडो ॥ 
सो आपनको तो श्री परुषोत्तमकी लीलामें वेगी पमि- 


( २३ ) 
लाव सोई बडो ॥ सोतो श्री यम्ुनाजीमें हे ५ सो 
ता भावसूं. प्रथम श्रीस्वामिनीजीके भावसुं 
केसरसूं खिलावे हेँ ॥ ओर ता पिछे श्रीयमुनाजीके 
भावसों चोवासों खिलावत हे ॥ पिछे अबीर 
गुलालसों ॥ सो यह क्रम बडेननें कीयो हे ॥ 
सो प्रमान हे ॥ जो यहां श्रीगुसांइजीकों लाल 
स्वरूप हे ॥ ताछतों कलश हु लाल हे ॥ सो यहां 
जो “ देख्यो कलश एक अपार ” सो जाको पार 
नाहि. ताको अपार काहिये ॥ सो कलशतो 
प्रसानम आवे; परन्तु श्रीगुसांइनोके भावों कल- 
शको स्वरूप अपार हें ॥ ओर झ्गरिपुनकोी वार ॥ 
जोजेंसे खतकी आडी वार (वाड) होत हे कटेनकी 
तेल कलसकी चोफेर चारो आडी सिंघ ढे ॥ सो ता- 
कीवाड हे ॥ सो वे सिंहका कहा स्वरूप हे॥ जो 
आपतो पृष्टि पुरुषोत्तम हे ॥ ताते तहां कममागाय- 
नकी गति नही हे ॥ क्यां जो सिंघचार हे ॥ सो चार्यो- 


( २४ ) 
वेदके स्वरूप है ॥ सो कमसागकी गति वेदतांइ हे ॥ 
सो वेदकी वाड होथ के बेठेहें. सो पुष्टि स्वरूप 
केंसे जान्यो जाय. वेतो वेदहीमें अटके ॥ तब 
कोउ कहेगो ॥ जो कममार्गीयनकी गम्य तो नांहे ॥ 
परिभक्तिमार्गीयतो ॥ श्रीशुकदेवंजी, सनकादिक, 
श्री महादेवजी, नारदजी प्रभत जे जे भक्त हे ॥ सोतो 
पखेडुकीनांइ उडिके वाडके भितर जात होयंगे ॥ 
तातें कह्यो जो ॥ धर्योचक्र समारि तापर वक्र जाकी 
धार ॥ यही मरयादासागगगीय भक्त गिनाये ॥ सो ति- 
नमें ते उडिके कोड कदाचजाय; तो ताके लिये 
चक्रधारन कर्यो है। सो ताकी वक्रधार है॥ सोवेचक्रकों 
कहा स्वरूपहे ॥ जो कदाचित्‌ मयादामार्गीय भक्त 
वाकु उलंघन कर्सके मितर आवे; तो चक्रतांइ गम्य. 
होय ॥ कदाचित्‌ विष्णुपास वेकुंठतांइ पहाँचे ॥ 
परि युष्टि स्वरूपकी तो बात नाहि ॥ जो मयांदा मार्गी- 
» यको मोक्ष वेकुंठ प्राप्ति होय ॥ तहां तांइ अवाधि ॥ 


| 4 


(२५ ) 


ओर याको स्वरूप तो केसो हे जो; शेष ताको पार न 
पावे निगम गावें चार ॥ सो शेषनाग हजार सुखसों 
जस गावे परन्तु पार नहि पावे हें ॥ ओर चारों वेद 
जस गान करी रहे हे ॥ परि वेहु पार नहीं पावत है 
॥ ओर शिव सनकादिक नारद शुकदेवजी ये चायों 
वा स्वरूपको विचार करते हे परि प्राप्त नहि होयहे॥ 
एसो आपको अनिवेचनीय स्वरूप हे॥ ओर फेरी कद्मो 
॥ जो पीत ध्वजा ताको कहा कारन हे? ओर श्री- 
नाथजीके मस्तक उपर बिराजत है ? ताको कहा 
कारन हैं? तातें आप आज्ञा कीनी ? जो तुम 
भरतके ग्रंथमे नायक नायिकाके भेदमें समझत हो | 
॥ तबमें कही ॥ जो कछक तो जानु हूं॥ तब आपने 
. कही ॥ जो युरुमान केसे छूट ? साता अथर्म कहा है 
जो पावन पडेतें ग्ुरुमान होय सो छूटे ॥ सो यह 
गुरुमानकों भाव है ॥ तासूं मस्तक ऊपर बिराजत 


है ॥ सो गुरुमान छुडायवेकों ज्ञापना करते है ॥ सोत 


( २६ ) 
को भाव एसे हे ॥ जो राजानकी रिति हे ॥ जो दोय 


राजानमें युद्ध होय ॥ तब जो राज जीते सो वाको 


विआ वि पी ५४ ./ 


निसानको रंग अपने निसानमें डारे ॥ सो तेसें यहां 
हे॥ जो आपने श्रीगोवर्धनधरको जीते है ॥ सोया 
भावसूं पीतध्वजा हे ॥ एसे रिति सो या पदको 
व्याख्यान भयो ॥ तामें जो याद रह्यो सो लिखे हैं॥ 


॥ इति श्रीवद्ठभन्ञी महाराजके दशमों वचनामृत संपूणम्‌ ॥ १०॥ 


ग्रु 





“'ट्वचनामृत-११ मोर 

अब एकादशमो वचनाझत आपआज्ञा करत हे ॥ 
सो असेंही गीतगोविन्दर्मे गुरुमानको भाव आयो सो 
तहां पावन पडनो ॥ तो केसे लिख्यो जाय ॥ सोता 
ठीकाने तुम अटक रहो ॥ जो जयदेवजीसूँ तुक न 
बनत हृती॥ तब श्री ठाकुरजी आप जयदेवजीको 
स्वरूप धारिके तुक॒ लिख गये ॥ “ प्रिये चारुशिले ” 
या अष्टपदीमें तुक॥ “ स्मरगरलू खंडन मम शिरसि 


( २७ ) 

मंडन देहि पद पछव मुदारम॥ सोयह तुक श्रीठा- 
कुरजी लिखि गये ॥ क्‍यों जो जयदेवजो तो मदद 
मार्गीय भक्त हते ॥ तातें या लोलाकों आधकार 
नाहे ॥ ओर पुष्टिमार्गीय कोतेन्मे बहोत ठीकान 
(हि लीलाको भांव हे ॥ जो “ ओसी प्रिती कहुं नही 
देखी ॥ यशुमतिसुत श्री वछभसुत जेसी ।शप सहस 
मुख जात न लेखी ॥९॥ इनको कोयो सबेजाय भायें 
करत शंगार विचित्र विशेखी ॥ सुनेयत कथा जलद 
चातककी कुम॒ुदिनी चेद्रचकार विशेखो॥ ३२ ॥ आज्ञा 
माग चले श्री गोकुलकूं छिन छिन झांख झराखत 
पेखी ॥ गोविन्द प्रभु गोवधन पें मागत 'जनावेछुरां 
पल अधथ निमेखी ॥ ३॥ सोया पद्म वर्णन काना॥ 
जो “ अँंसी प्रिती कहुं नही देखी ” सो. “ देखी 
पद केसे संभवे ॥ सो देखीवेमेंतो इतनोक पदारथ 
आवे है ॥ सो सुनिवेको तो कछु पारहु नही है॥ जा 
अनेक जुगजुगान्तरकी बातें सुने हो तो यहां हु 


( २८ ) क्‍ 
न सुनी ॥ असो पद चहिये ॥ सो छोडिके कहूं न देखी॥ 
असे पाठ क्‍यों धर्यो ? ताको कारण एसे हे जो 
मयादामार्गीय भक्त होय तो असेही कहे॥ओसी प्रिति 
कहुं न सुनी ॥ परन्तु ये गोविन्दस्वामि श्रीदामोका स्व- 
रूप है ॥ इनकोतो निल्य ब्रजभक्तन सहित ली- 
लाको दशेन होतह ॥ सो प्रीति ब्जभक्तनके आगे 
अधिक हे ॥ सोतो गोविन्दस्वामि उन्हें देखत है ॥ 
तासो कही “कहुं न देखी ” एसे आज्ञाकीनी ॥ 

इति श्रीवद्ठभजी महाराजके एकादशमो वचनामत समाप्तम ॥११॥ 





“टवचनामृत १२ मो,5३« 
अबद्वादशमों वचनाम्गनत आपआज्ञा करत हे ॥ 
जो एक दिन राजभोग धरिवेकी बात चली ॥ तब. 
आपने आज्ञा कीनी जो राजभोग धरे तब सामग्री 
ऋ्रमसों घरनी ॥ माठी सामग्री प्रभूनके पास घरनी। ता 
पीछे साक, तापीछे खाठी ॥ तापीछे फलफलेरी ॥ या 


( २९ ) 
प्रकारसों भोग घरे ॥ पीछे भोजनके चार भाव कहे ॥ 
जो एकतो श्रीनंद्रायजीके घरका ॥ दुसरो वनके 
विषे छाककों भाव ॥ तिसरो नोतें जेमन जाय ॥ 
बोथों भाव गोप्य राख्यो ॥ ये प्रकार तुमको कहि 
बेको नाँही है ॥ ऑँसे आज्ञा करी ॥ सो या प्रकार 
श्रीनवनीतप्रियाजीके नित्य होत है ॥ 
इति श्रीवक्ठभजी महाराजके द्वादशमों वचनाझत संपूणम ॥११॥ 





“>वचनामृत-१ ३ मो२ 
॥ अब त्रयोदश्मो वचनाम्गत आप आज्ञा करत हे । 
जो श्रीआचार्यजी महाप्रभुनकु तथा श्रीयुसांइजीहूं श्री 
नाथजीतें अधिक जानने | सो ताको दृष्ठान्त कहत 
हे ॥ जो एक श्रीगुर्साइजीको सेवक, नागजीभद् गोधरा 
वारो, जो श्रीनाथजीके भितरीयानमें रहेतो॥ सो श्री 


नाथजीकी सेवा करतो । ओर श्रीनाथजी वासों बातें 
करते ॥ परी वाको चित्त सेवामें लगे नहि॥ तब श्री 


(३० ) । 
गुर्सांइजीसों विनतीपत्र लीरुयो ॥ जो मेरो मन यहाँ 
लगे नही हे ॥ तब आपने लिखी ॥ जो तेरो मन उहां 
नोही लगत हे॥ तो यहां आयजा । एसे लिखीके वाकी 


हि 


बुलठाय लीनो ताको प्रयोजन यह है ॥ जो इनको 
अधिक फल देवेकी इच्छा हे. सो तामें यही भाव 
निकस्यों जो श्रीनाथजीतं आपकी सेवा अधिक हे । 
ताके समाधानके लीये एक वेष्णव हरिदास खबा- 
सीमें रहेतो । तानें एक श्छोकको अथ आपसों 
पूछयो ॥ तब श्रीयुर्सांइजीनें अथ करीके समुझायों 
॥ परी इनको चित्त समाधान न भयो ॥ तब श्री 
गुसांइजी आपने आज्ञा करी॥ जो तुम कृष्णमद्द 
साचोराके पास जावो जो वे तुमारों समाधान करेंगे ॥ 
तब वे हरिदास सेवा छोडिके उज्जेनमें ऋष्णभद्टके 
पास गये ॥ तब भद्दजीनें पूछी ॥जो तुम सेवा 
छोडिके केसे आये ? तब यानें कही जो आपके पास 

एक श्छोकके अथ पूछवें आयो हुं॥ तब कृष्णभद्दने 


( ३१ ) 

आछी रीतिसों अरथको समुझायके समाधान कियो ॥ 
तब हरिदास वैष्णव समज्यो ॥ तामें प्रयोजन यह है ॥ 
जो श्रीगुर्सांइजीने तो श्रीठाकुरजीपें अथे कीनो हतो । 
ओर कृष्णभट्ट ने श्रीयुर्साइजीको श्रीठाकुरजीतें अधिक 
विशेष करिके बरनन कीनो ॥ तब वे वेष्णव समुज्यो॥ 
ओर आपकी खबासीमें हाजर भयो ॥ ताको श्रयों- 
जन यह हे ॥ जो श्रीयुसांइजी फल देवेमें अधिक है॥ 
तासों आपकी शोभा आपुर्ते न कही जाय ॥ जासु 
भहजी पास भेज्यो हतो । सो अर्थ करिके बतायो॥ 

॥ ओर एक बार आज्ञा करी ॥ जो श्रीनाथजाके 
मुखीया रामदासजी जासों नित्य श्रीनाथजी बातें करते 
॥ सोवानें एक दिना श्रीनाथजी सों विनती कोनी॥जां 
महाराज |! मोकों वजमक्तन साहेत दशन दंड ॥ तब 
श्रीनाथजीने आज्ञा दीनी॥ जो अबही तेरो अधिकार 
नही हे ।अब तेरी देह बेगी छूटेगी॥ सो छीलामें आवे 
तब दर्शन करीयो एसे आज्ञा भइ ४ पीछे एक दान 


( ३२ ) 

श्रीगोकुलनाथजीको सिंगार हतो॥ ओर दुजे स्वरूप 
तो भोग धरीके पधारी जात हे ॥ जो मुखीया सिंगारी 
होय सो रहे ॥ सो भोग समपें तब श्रीगोकुलनाथजी 
तुलसी समपंत हे॥वा बीरीयां रामदास मुखीयाने पूछी 
॥ जो आप चारिप्रकारके भोजनके भाव कहो हो? 
तामें आजु कहा भावसों भोजन करत हें ॥ तब श्रीगो- 
कुलनाथजीने कही ॥ जो आजतो श्रीनवनीतप्रियाजी 
सहित घरहीमें भोजन करत हे। ओर कहें नोतें हे ॥ 
सो ब्रजभक्त जेंमननको आवत जात है ॥ जो कटाक्ष 
अनेक करीके ओर कछु सामग्री परोसत जात हे ॥ 
तब मुखीयानें कही ॥ जो आज मोको एसे दशन होय 
गो ? तब श्रीगोकुलनाथजी हाथ अलछगों करीके कहे, 
जो दशन कर॥ सो श्रीगोकुलनाथजीनें दशन करवाय 
दीने ॥ तामें यहभाव निकस्यो ॥ जो श्रीठाकुरजी - 
तें अधिक श्रीगु्सांइजी हे॥ एसें यह तीन प्रसंग 
सु आपनें आधिक्यता जताई । एसे आज्ञा करी ॥ 

इति श्रीवक्ठभजीमहाराज के त्रयोदशमो वचनागृत सँपूर्णप ॥१३॥ 


(३३ ) 
भटवचनामत १४ मो*ई१« 
अब चतुदंशमों वचनाम्नत आप आज्ञा करत हे॥ जो 
समपंण पीछे कहा कतेव्य हे ॥ जो न कछू करे ताको 
कहा फल ? और कर ताको कहा फल ? यह बात 
पूछी ॥ जो एतन्मागीयनम कोडतों मागकी रीत सौं 
सेवा करत हे॥ओर कोउ एतन्मार्गीय गन्थनके प्रमाण 
बुद्धिसों रहे॥ओर वेष्णव उपर श्रद्धा नही है॥ ओरकोड 
कछू बने तेंसे सेवाहू करत है ओर वेष्णवर्पें भरमार हे 
श्रद्धाहे जो कोड अंसें हे॥कोउ असे हैँ ॥ तासों कछू 
सेवा बनत नहीं है ॥ परन्तु कछू ग्रन्थादिकनको 
अभ्यास है ॥ जो केवल एक वेष्णवताकी दढता हे॥ 
एसी रीत सो हे ॥ तब श्री हरिरायजी आप आज्ञा 
_. .कीये जो ॥ पहिले गीनाये ताको तो मारगकी ख- 
बर है नहि ॥ ओर दूजे गिनाये ताकूहु कछू मार- 
गकी खबर नहीं हैे॥ ओर तीजे गेनाये तानें मार- 


गकोा मुख्य सिद्धान्त पायो जाननो ॥अंसे आज्ञाकीनी॥ 


(३४ ) 
जो नाम निवेदन कीयो, पाछे कतव्य सेवातो हे; परे 
कक सेवाप नोंन बन्यो ॥ परि निस्केवल शीहरि, श्री 
आचायेजी महाप्रभूनको दृढ विश्वास, भरोंसो राखे, 
तो वाहिते उद्धार हे सो यामें सन्देह नहि हे ॥ जो 
आप भमिरन्तर निश्चय शखिये॥ओर नाम निवेदन 
कियो । परन्तु मयांदा मागमें ४ रुची रहे सो वाको 
हु फल जाय। परे मर्यादा मारग सो इनको उद्धार होय 
जाय ॥ यापे नारदजीकी कथा कही॥ जो पुवे जन्ममें 
नारदजी दासीके पुत्र हते॥ सो चारि ऋषियख्रननें 
बागमें रहिके चतुमासों कियो तब वानें उनकी चार स- 
हिना टहेल करी तब उननें रूपा करीके आपनी 
'झूठिन दीनी॥ तासों भक्ति उत्पन्न भई ॥ परन्तु पीछे 
आकाशवानी असी भई ॥ जो या देह सो तोकुं दशेन 
न होयगो ॥ सो पीछे दुसरे कल्पमें ब्रह्माजीके पृत्र 
“होय प्रकटे तब दशन भयो॥ सो यह मयांदा मागे- 
को दृष्टान्त हे ॥ पुष्टिमागमें एसो नाहे होय ॥ जो 


(३२५) | 
पुष्टमे तो जीवकों साधन कछु विचारे नहीं हैं केवछ 


दया विचारऊे है| प्रमेव बलते उद्धार करत हे ॥ तापें 
श्री भागवत षह्ठम रकन्धमें इन्द्र उपर कया करी सो- 
ताका कथ!:-पुष्ठटि रीतसूँ इन्द्र उपर दया करी 
तब इन्द्रने ब्रहस्पतिजीकों अपमान कियो ॥ जो कि- 
खरूपको सायां॥ जो घुरु अपराध, ओर हत्या कीनी ४ 
आरफेरी द्धीचड्)ों मार्या जो बह्नहत्या ओर वैद्गवरह 
त्या कानी ॥ सो इत्राघुर परम्त मक्त हतो ॥ सो प्रभु अ- 
पने दोष क्षमा करे ॥ ओसो अनेक जगें लिखे हे 
परे इन्द्र उपर तो दया ही विचारी ॥ जो एछकहु 
दोष याको न विचायों ॥ जो अपने भक्त के दोष क्षप्ता 
करे ॥ सोयह पुष्टि स्वरूपकी रीत हे ॥ जो पुष्टि मा- 
गीय हे ताको दोष आपु विचारत नांही ॥ जो केवल 
दया करीके उद्धार करे हे ॥सो कीतेन, आख्यान,पो- 
लमे, वचन है ॥ जो निःसाधनजन हित करवा श्रीनाथ 
विह्वल आविया ॥ इत्यादि अनेक जगे वचन हे ॥ 
इति श्रीवद्धभजी महाराजके चतुर्देशमों वचनामृत संपूण ॥ १४ ॥ 


( ३६ ) 
धटवचनामत-१५ मो, 

अब पंद्रहमो वचनामृत आप आज्ञा करतहे ॥ 
औजओ प्रथम श्रीनाथजी, श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी तथा 
श्री गुसाइजीके सेवकनसूं बोलते ॥ बातें करते ॥ 
पाछे जब श्रीगुसांइजीके पधारीवेकी तेयारी भट्ट, 
तब श्रीनाथजीकूं श्रीगुर्साइजीनें बरजे ॥ जो अब 
काहुसों बोलीयो मंति ॥ तब श्रीनाथजीने पूछी, जो 
क्यों न बोल ? सो तब श्री गुर्साइजीने विनती करी, 
जो अब जीवहोंयगे तिनको भाव असो आपके उ- 
पर रहेगो नाही ओर एसे बोलोगे तो भक्तिमागे 
उच्छनन होय जायगो । और हमारे वंसकूँ हु बोलव 
बवालवे को हास्य विनोद देखके विश्वास मिट जा- 
यगो तो भाक्ति कॉोनकी करेंगे तांसों भक्ति विना. 
जीवनको उद्धार केसें होयगो ॥ तासूं श्री युसां- 
इजीनें बरजे ॥ तब तें श्रीनाथजीने अधर ओष्ट मौंच 
लेने ॥ सो तादिन सों अधरनको प्रकांतित दर्शन 


( ३२७ ) 
आछि भाति सो नहि होत हे ॥ ता पीछेहु श्री- 


नाथज्ञा मानसाहाबराजव ॥ अब जा जांचप ऊपा कर 
तातप्ता बाढत हू ॥ पार बाहात बालवा छाडादया ॥ 


सो प्रथम श्रोगोकुलनाथर्जाने बुलायके मोन छुडाय 
दियो है. ताकी वातां॥ श्री गोकुडनाथजीको सेवक 
एक बनीया हतो सो व्योगर करीके भरन पोषन करे। 


0 


श्रीगोकुलमें रहे । सो श्री गोकुझमेंते चीज़ वस्तु 
व्योपार करिके, श्री बृन्दावनमे ले जायके वेचे. अपे 
बरस दिनमें तिन चारि बेर इन्दावनमें जाय 
तब बृन्दावनमें एक भयादामार्गीय वेष्णव बाहो- 
त आछो रहेता. सो मयादामें वाकी भक्तिक्रीहोड़ 
करे नही एसो हतो ॥ ताके घर जायके वे श्रीगोकुछ- 
नाथजीको सवक बनीया उतरतो जब जाय तब वाके 
घरमें उतरे॥ सो इनऊं जाते बहोत बरस बीत गये ४ 


सो सयादामागीय यो कद्यो करे जो यह दह क्षणमु- 
गुर है ॥ सो कबोतों पडेगी परन्तु अब या समे कोइ 


( रे८ ) 
असो गुरु नही हे जो साक्षात श्री भगवानतें मिला- 
यके बातें करावे ॥ एसे बेरबेर काहिवो करे॥ सो वह श्री 
गोकुलनाथजीको सेवक उनके घरमें उतरे. सो 
सानवो करे ॥ सो असे कीतनेक दिन बीते सो एक 
दिना वा बनीया घरमें सोवत हतो ॥ और वह 
मयादामार्गीय वेष्णव वेसेइ करुणा कर्रके कहे, जो 
या एथ्वी सें एसो कोउ रियो नाँहि जो श्री भग- 
वानसों मिलायके बातें करावे॥ ओसे वाकी करुणा- 
मय वहात लय लागी देखी ॥ तब श्री गोकुलनाथजी 
को रुवक बर्नाया सुतो हतो, ताके मुखतें ।निकसी। जो 
अरे |तूं अंसे कहा कहत हे ? जो एथ्वीपें ओसे ग॒रु 
नहि हे । चल हमारे गुरु श्रीगोकुलनाथजी नजीक बि- 
राजत हे ॥ सो साक्षात्‌ श्री गोचरधन घरसों मिला--- 
यके बातें कराय देंय. सो वा वेष्णवकों तो सुनतमात्र 
अंसी चटपटी लागी ओर बोहोत हरखित भयो ॥ 


ओर वासों कद्यो । जो अब वहां चलो ढाल मति करो। 


( ३९ ) 
मोरूं असे गुरुनको सेवक बेगी कराय ॥ सो आपुन 
अबही चलेंगे एसे बहोत आग्रह कीनो, तब श्री 
गोकुलनाथर्जाके सेवकने बहोत समझायो ॥ ओर 
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कह्योजो, रात्रको कैसे चलल्‍यो जाय, छः कोसको मारग 
है. बीचसें श्री यमुनाजी उतरनी हे ॥ तापों दिनमें 
उठिके चलेंगे ॥ तब वाने कहि जो देह क्षणमभंग्रर 
हे ॥ प्रभाततांइ कोनने देखी हे ॥ तब अओेंसे करत 
करत रात्री दोय प्रहर काटी ॥ पिछे आपने निंद न 
लीनी, ओर वाहुको न लेन दीनी ॥ ओसी दशा 
होय गई ॥ पाछें प्रभात उठके दोउ चले सो श्री 
गोकुलूम आये । सो वैष्णवने वाकुं कहेतों दीयो 
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परन्तु अब सिटपिटान छाग्यो मनमें विचारे जे 
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अमर 


आप अंसे करेगे नहीं ऑअँसे विचारीके बोहर बेठा 
यके आप मभितर गयो ॥ जायके दर्शन किये. और 


हे 6 


दंडवत कीनी ओर याके मनमें चिन्ता लागी सो 
मोह उतर गयो ॥ तब आपएनें पूछी जो तोकों कहा 


( ४० ) 
हे अँंसे मोह क्‍यों उतरी गयो है ॥ इतनो पूछ- 
| वैष्णय रोय दीनों ॥ तब दीलासा देयके पूछी ॥ 
तेरे मनमें बात होथ सो कहिदे॥ तब वा वेष्णवने 
बात कही जो राज | मर्यादामार्गीय वेष्णवको अंसे 
त बोहोत दिन भये परन्तु रात्रको बोहोत विलाप 
न छाग्यो: तब मेरे सुखतें निकसी गई सो वहमेरे 
' बहोत आतुरतासों आयो हे॥ ओर अंगीकारतो 
पुके हाथ हे ॥ मोसों केसे विंनती करी जाय ॥ 
 लीये उदासी हे ॥ तब यह बात सुन के आपु 
गत प्रसन्न भये ॥ ओर दिलासा देयके कद्यो, जो 
की असी आरती हे, तो श्री ठाकुरजी ते बुलाउंगो॥ 
शी भितर बोलाय छाउं सो भितर बुलायके दंड- 
कराई ॥ तब आपने उपवासकी आज्ञा दीनी 
5 आप भोजन करिके असवार भये सो श्रीगिरि- 
 पधारे ॥ श्री गोकुलतें ग्यारहे कोस गिरिराज हे सो 
[ समय पहोचे॥ श्री गोकुडनाथजी आप जाय के 


( ४१ 2 
सेन आरती कीनी श्री मुखकपोल उपर हाथ फराक 
कहद्यो जो आपुको श्री गुसांइजीने बरजे है जो अब 
काहसों बोलीयो मति ॥ परंतु प्रभात आपका सेवक 
आवेगो तासोंतो बोलनो पडेगो ओर न बाॉलाग; ता 
मार्गकी टेक जायगी ॥ तब श्री नाथजी बाल जा बर- 
जीवेवारों ओर होय तो उनके पूछे वेना न बॉल ॥ 
परन्तु तुमही बरजन वारे ओर तुमही बुलावन व 
तब क्यों न बोल ? जेसे कहोगे तेस बाद्धगों पाठ 
प्रभात भयो तब मयोदा मागीय वेष्णव हता ताका 
नाम निवेदन करवायो तासमें श्रानाथजी बालक वाक 
मनोरथ सिद्ध कीये पाछें ओरहुं वष्णवनस्‌ बाल ताखू 
बोलनको अधिकारी होय तासों आप बार: सब- 
सो नहि ॥ 
इति श्री वक्ठभज्ी महाराजके पेद्रहमो वचनाशत संपूण ॥१५॥ 


ऑ्कदाकराकापफाबा अमल तीस: क4र किया 


( ४२ ) 
धट्वचमामत १६ मो, 5२ 
अब षोडशमो वचनाम्नत आपु आज्ञा करत है ॥ 
श्री गुसांइजीके लालजी श्री गिरिधरजी।तीनके दुसरे 
लालजी श्री दामोदरजी | तीनके बडे लालजी श्री बा- 
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लक्षष्णजी ।तिनकों बंश न चलयो ओर छोटे लालछजी 
श्री विदलनाथजी ( जन्मदिन सं. १६५७ श्रावण सु. 
१४ ) श्रीनवनीतप्रियाजी वारे ॥ तिनको सेवक 
माधोदास तासों श्री नाथजी बोले हे ताकी वाता॥ 
श्री गुसाईजीके पुत्र श्री गोकुलनाथजी बिराजत हे ॥ 
ओर ईंनके भन्नीजा श्री गोपीनाथजी-भ्री दिक्षितजी 
प्रभूत सबबालक एक भये ॥ ओर श्री विद्वलनाथजी 
सो सेवाकी बात उपर विरोध भयो ॥ तब श्री विह्- 
लनाथजी तो शांतस्वभावके हते सो कह्यों, जो मोर्सों : 
तो कजीयाकी पहोंच नहि है ॥ सो मेंतो जाउंगो. 
अँसे मनमें विचारीके श्री नाथजीसों विदाहोन गये ॥ 


0 0 अप 


तब प्राथना कौनी॥ तब श्रीनाथजी बोले जो मोकौतो 


(४३ ) 
तुमारी सेवा प्रीय लगे हे ओर तुम उपर बहोत प्रसन्न 
हुं ओर तुमारे लिये मोह याहि कोहे सो श्री शुसों- 
इजी के बालक हे ताते दंडतो केंसे दीयो जाय परंतु 
तुमारें चले पाछें एक बाततो करुंगो. “ तुमारे हाथ 
विना टिपएे को सिंगार काहुसों न कराउंगो “ अंसे 
श्री नाथजीने प्रतिज्ञा लीनी ॥ पीछे श्रीनाथजी सों 
श्री विद्वडरायजी तो विदा होयके पधारे ॥ तब केतेक 
दिन पाछे श्रीअच्युतरायजी श्रीनाथजी को सिगार कर- 
नको पधारे सो राजत्कों मनमें विचारे जो प्रभात 
टिपारेकों सिंगार करेंगे ॥ तब श्रीनाथजी इनके मन- 
की बात जानके रात्रहीमें मुखीयासों स्वप्नहीमें कहीजो, 
श्री अच्युतरायजी आये हैं ॥ सो प्रातहोत टिपारेको 
सिंगारकों मनोरथ हे सो मतों श्री विहलनाथजी विना 
(टिपरेको सिंगार ओरसों न कराउंगो॥ सो उनको बर- 
ज देउ ॥ अओंसे स्वप्नमें कही ॥ पाछें प्रभात श्री अच्यु- 
तरायजी न्हायवेको पधारे तब मुखीयानें कहि, जो आ- 


( ४४ ) 
पको टीपारेके सिगारकों मनोरथ हे ? सो तब श्री 


अच्युतरायजीने कही, जो तुमने केसे जानी तब कही 
जो स्वप्नमें श्रीनाथजीने आज्ञा कीनी हे सो नांही 
कीनी है तब टिपारेकी सिंगार न कीनो । पाछे श्री 
गुसांइजीके चोथे छालजी श्री गोकुलनाथञ्ञी सब 
बालकनतें अधिक बिराजत हते ॥ सो तिनको स्व- 
पे श्रीनाथजी अँसे दशन दीने. जो जानो श्रीना- 
थजीके पास श्री विहलनाथजी खड़े है । तीनकूँ 
श्रीजी आज्ञा कीनी तुम उदास क्यों होत हो ? मेने 

कर किक 


तुमारे लिये स्वृप्तमे अंसे जताई हैं ॥ तो झगडाम 
मुख्य श्री मिरिधरजीके छोटे लालजी श्रीगोपीनाथजी 
जानें, श्री नटचरलालजी पधराये सो ॥ पाछे श्रीगो- 
कुलनाथजीकों स्वप्नसें जतायो ॥ तब प्रभात श्री 
मधुरानाथजी, श्रीगोपीनाथजी-श्रीदिक्षितजीके बड़े 
लालजी, सो पराक्रमी शरीरके बहोत हते ॥ ओर 
झगडासें बोलीवे चालीवेमें अगाउ वेइ' रहते ॥ सो 


५ 


ह। 


श्र 


है 


हि. 


क्‍ (४५ ) 

सिगारकूं आये तब श्री गोकुलनांथजी कहे ॥ जो 
हमको स्वप्नमें श्रीनाथजी जताये हें॥ सो हमतो 
श्री विहलशरायजी सो विरोध न करेंगे ओर ये सब 
श्रीगोकुलनाथजीके भतिजा श्रीगोपीनाथजीके बेटा 
लगे सो इन सबनसों कह्यो, जो हमारी आज्ञा सा- 
नोतो जीनकी ओर श्री नाथज्ी भए हें. तिनसों 
आपुनको विरोध न करनो चाहिये ॥ तासों जायके 
पावन पडिके मनाय लावो ओर अपराध क्षमा करा- 
वने चाहिये ॥ तब श्री गोकुलनाथजीकी आज्ञातें सब- 
जायके पावन पडिके अपराध क्षमा करायो ओर 
श्री विहलनाथजीकाँ पधरायलाये ॥ तब श्री विह ल- 
नाथजीके सेवक माधुरीदासने श्रीजीके सनमुख आयके 
, वधाइ खाइ ॥ जो महाराज श्री विद्वठरायजी पधारत 
हैं ॥ तब श्रीनाथजीने श्रीहस्तमेंत कडा उताराकि 
भोगके दशेन होत हते तासमें सबनके देखते माघु- 
रीदासका वधाइमें दिये॥ तासमें माघुरिदासको कीनो 


( ४६ ) 
कवित है ॥ “ तबही दीने चूडा निज करके ?॥ से 
श्री विदलनाथजीसों एसो सनेह जो माधुरिदास 
ओसी रूपा करी जो हाथमें ते कडा वधाइमें दीने 


श्रीविठलनाथजीके उपर श्रीनाथजी असे प्रसन्‍न हते। 
इति श्रीवक्ठभज्ञी महाराजके षोडशमोवचनामत संपूर्णण॥२६॥ 
कलर रकम कर हक 
भल्बचनामत-१७ मो,६१६ 
अब सन्रहमो वचनाम्तत आप आज्ञा करत हे। 
श्रीआचार्यजीके सेवक कुंभनदास अष्टछापमें हे 
तिनके वेटा सात हते परन्तु कोउ पूछे जो तुमाः 
बेटा कितन हैं । तब डेढ बेटा बतावते ॥ तामें एव 
बेटा तो चतुभुजदास अष्टछापमें हैं वे। ओर आध 
बेटा ऋष्णदास श्रीनाथजीको गाय चरावतो ॥ गाय 
नकी सेवा करतो ॥ एसे डेढबेढा गिनावेते ॥ ओर 
बेटा हते सो भगवदीय न हत ॥ तीनकूं बेटा नहीं 


( ४७ 2 
जानते, असे भगवदीय कुंभनदांत हते। इृष्णदा- 
सजी गो चरायवेको जाते, सो तिनमें बलवा होत 
हतो सो एक दिना गोअनको लेके बनतें आवत हते, 
सो ओर गोतो आगे चढी गइह ॥ एक गो व्यानहार 
हती, सो पिछे रहि गइ सो ताकोी नाहार आय गयो 
सो छोरा दारे जो गोको नहार मारे है । तब कृष्ण 
दास घरतांइ शखत्र लेवेको जाय, तो नाहार गोको मारी 
डारे तासों कृष्णदास रीते ( खाली ) हाथनसों दारे 
सो वा नाहारसों कद्यो जो या गोको कहा सतावेहें। 
जो मेरे सामने आउ इतनो कहत मात्र नाहारनें 
गोकोतो छोडि दीनी । ओर कृष्णदासजी उपर आयो 
तब कृष्णदासजी वा नाहारसों धूंसामुकीसों लडन 
लागे, सो नाहारन मारी लीनो ओर आपह वहांही 
काम आये ॥ पीछे यहबात कुंभनदासजीने सुनी। 
तब कुंभनदासजीकुं मूछा आय गछ्ट तब लोकनने 


कहां बेटाकाी मोह असा है। सा कुभनदासज्ञा सराख 


( ४८ ) 
भगवदीयकूं बेटाको मोह आय गयो एकतो सबनके 
मनमें यही संदेह उपज्यो ॥ दूसरे कहे जो गोकीवार 
गयो सो अंसे क्यों मयों ॥ सो यह दोय संदेह 
सबनके मनसें उपज्यों ॥ तब श्रीगुर्साइजीतो अन्तर- 
यामी हे. सो भगवदीय उपर संदेह पडे सो दूर करनो 
चाहिये वासमें श्रीगु्साइजी कुंभनदासके पास पधारे 
ओर आज्ञाकीनी जो कुंभनदास तुमको सोच भयो 
जो सूतकमें श्रीजीके दशन न होयंगे सो सूतकके 
दिन केसे निकसेंगे ओसो श्रीजीके दशेनको विरह 
भयो तासों मूछो आइ तासों तुम सोच मति करो, 
तुमकूं सूतकमेंही श्रीजी दशन करावेंगे ॥ तुम 
सावचत होय जाओ ॥ इतनो कहत मात्रही कुंभनदा- 
सजीने दंडवत्‌ करी तब श्रीगुसांइजीने सबनसों 
जनायके कही, जो कुंभनदासजीको बेटाके सोचते 
सृछो न आइ हती. इनसों श्रीजीको वियोग न सद्यो 
गयो तासों मूछो आइ हती ओर दूजो संदेह “गौकी- 


( ४९ ) 

वार गया सो केसे मरी गयो  परतु वे मयों नही 
हे तुम जायके देखो गाय हाहे रह्यो हे ॥ सो बनमें 
जायके देख ता वही गाय जाऊूं नाहार के पासते 
छूडाइ ताऊकूं वह दुहत हे ॥ असो चमत्कार भग- 
वर्दीय उपर संदेह आयो सो मिटायवेकूं दिखायो ४७ 
पाछे सुतकर्म कृभनदासजीका दशन भयो ॥ तापीछे 
और हु सूतकोनको दशनकी छुट्टी भइ. पहले सूत- 
कीको दशन नहीं करावते ओसे आज्ञा कीनी ॥ 

॥ इति भीवछभनी महाराजके सप्तदशमो वचनामृत संपूर्णण ॥१७॥ 





“टवचनामृत-१८ मो<३३« 
अब अष्टादशमो वचनाम्गत. आप आज्ञा करत 
- है ॥ जो गोपालदासजी श्रीगुसांइजीके सेवक जीनने 
वछभख्यान बनाये हूँ तिनकी वार्ता ॥ गुजरातमें राज- 
नगरके पासे असारुवा गाम हे तहां गोपालदासको 
-छुसरो भाइला कोठारी रहते ॥ श्री गुसांइजी गुज- 


( ५० ) 
रातके परदेशकों पधारते तब भाइला कोठाराके घर 
उतरते॥ सो एकवार आप परदेश पधारे ॥ तब 
भाइला कोठारी के घर उतरे सो ओर घरके छोटे 
मोटे सबनऊं तो आप आ लखते ओर जमाइ गोपाल- 
दासजी नये आये ताकों पहचानें नहीं। तब श्री 
गुसांइजीने पूछी, जो वह लरीका कानकों है ॥ तब 
भाइला कोठरीनें कही जो महाराज यतो गोमती- 
को वरहे ॥ भाइला कोठाराकी बेटीको नाम गोमती 
हतो ॥ तब श्री गुर्सांइजी आज्ञा कीनी जो गोमतीको 
वरतो सागर हे ? तब भाइला कोठारीने क्यो जो 
महाराज ? सागर तो आपकी कृपातें होयगों ओर 
अबतो कछू बोलत हु नहि हे। गूंगा जेसो हे ॥ तब 
गोपालदास नव वरसके हते ताकूं श्रीयुसांइजीने गो- 
दम बेठारी छीनो ता समय आप बीडी आरोगत 
ढते ताको डगार गोपालदासके मुखमें दीनों ओर 
अपने स्वरूपको अनुभव करायो ॥ सो तत्काल वाही 


हैः कं 
ल्‍ #्रँ 
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(१ 0) 2 हा 
समय गोपालदासके मुखमें सरस्वती प्रकट होत 
भइ क# सो नव बरसकेही ग्रोपालदास श्री शुर्सा- 
इजीकी गोदमें बंठीके वाहीबेर आख्यान बनाये ॥| 
४ वंदु श्री विद्वऊुवर सुंदर नवधनश्याम तमालजी ”? 
यह आख्यान कद्यो ॥ तब श्री युर्तांइ्जी पीठ फेरीडे 
बेठे ॥काहे ते जो पहले श्री महाप्रभुजीको वरनन 
कंछू कीयो नाही तासूँ पीठ दीनी ॥ सों गोपालदासने 
आपके मनकी बात जानी लीनी ॥ तव दूजो आ- 
ख्यान ॥ “लक्ष्मण सुत श्री वल्लभरायजी ” यामें श्री 
महाप्रभुनको वरनन कीनो-॥ तब श्री गुसांइजी प्रसन्न 
भये ॥ ता पिछे तीजे आख्यान ते फेरी श्री ग॒ुर्साइजी 
को वरनन हे ॥ सो वे गोपालदास प्रथम श्री कृष्णा- 
-बतारमें विदुरजीको अवतार हते ॥ सो विदुरजीनें 
ब्रजकी लीला उद्धवजीतें सुनी ॥ उद्धवजीको ब्रज- 
भक्तनने लीला करी दिखाई तातें उद्धवजीने विदुर- 


हा 


जीसों कही सो विदुरजीने सुनी परी देखी नही ॥ 


( ५२ ) 
तासों दुसरे जन्ममें नरसींह महेताको अवतार विदु- 
रजीने लीनो ॥ तब महादेवजीको प्रसन्न करीके वर- 
माग्यो। सो सहादेवजीनें रासलीला के दशन कराये 
तब नरसींह महेतानें जेसी लीला देखी तेसी 
गाय सुनाह परन्तु लीलामें प्रवशको तो अधि- 
कार न भयो ॥ तब त्रीजो अवतार गोपालदा- 
सजीको प्रगंट भयो ॥ सो अलोकिक पदारथ 
इनको नजर आवतो होय तो ये काह सों बोले॥ तासों 
लोग इनको मुंगा कहते ॥ पिछे श्री गुर्साईजीने आपके 
स्वरूपके दशन करवाये तब बोले ॥ तासों तीसरो जन्म 
विदुरजीको गोपालदासजीकों अवतार भयो. ॥ तब 
पुष्ठि लीलाको अधिकार भयो॥ तब आख्यान वरनन- 
कीनो । तामें एक तुक ओसे हे “ सरस थया हुता जे - 
प्रेत पाषाण । हतीत पतीतनुं ज्ुवो तमें प्रगट अंधाण 
॥ १॥ ” तातें हर्तात पतीत दोड प्रेत हते. तीनकों 
, आप श्री गुसांइजीने उद्धार कीयो ॥ ताको गोपाल- 


(५३ ) 
शसजी एधाण बतायो ॥ सो एधाण तो केसे दीजे॥ या 
ब्रातपर तो श्रीगोकुलनाथजी के सेवकनको प्रश्न होत 
३ जाया बातमें श्रीयुसाइजीकी अधिकता कहा ? श्री- 
गरेकुलनाथजीके सेवकनके स्मशानके घुंआतें प्रेतनको 
उद्धार भयो ताकी वाता ॥ श्रीगोकुलनाथजीको सेवक 
बह्मण सो दक्षणसुं काशी जात हतो। सो रस्तामें गाम 
श्रावे तहां रहे ॥ एक गामसें वेष्णवको एकही घर 
तो ॥ ताको बेटा मरी गयो हतो।तिनकु एक वृक्षके 
गैचे दाग दीनो॥ ता इक्षके उपर दोय प्रेत रहते हते। 
त़र्में एक प्रेततो कहुं गयो हतो ओर एक वृक्ष उपर 
बैठयों हतो॥ ताकूं वाणीयाके बेटाकी चिताकों घूआ 
ठग्यो सो वा प्रेतकों उद्धार भयो ॥ ओर दुसरो 
उत चज़ाकुं गयो हो सो पाछली राजत्रकों पीछो आयो। 
ःख उपर देखेतो दूसरों प्रेत हे नहिं। सो वा प्रेतकूं 
छछु ज्ञान हतो तासूं जानी जो ये मसाण काहु भग- 
दीय जनको हे सोताके घूंआासों वाकों उद्धार भयो॥ 


(५ “5४ ) 

परि अबतो मसाण ठंडो भयो है तासुं घूंआ कहांते आवे- 
शो सो मेरो उद्धार होयगो ॥ ओसे मनमें चिता करतहे । 
असेमें एक परदेशी ब्राह्मण कार्शाकूं जात हतो ॥ सो 
रात्र उनने वा गामसें वासो लीनो हतो सो नदी उपर 
सस्‍्नानकूं आयो ॥ तब जानी जो नित्य कम करिके आगे 
धल्यो जाउंगो॥सो नदीके उपर दातीन करत हतो ॥ 
सो वह प्रेतकी नजर आयो। तब प्रेतने वा ब्राह्मणके 
पास जायके कही अरे भाई ब्राह्मण ! एक मेरो कार्य 
हुँ सो तुं कर एसे केहेके वा प्रेतने सब हकिकत कही जो 
मेरो उद्धार तुम करोगे तब होयगो। तासूँ या चिताके 
आर पास उपरापरे हैं॥ तीनको चितामें डारी देउ 
में उृक्षके उपर जायके बेठतहों सो मोकों चूंथा लगेगो 
तबसेरो उद्धार होयगो ॥ सो ओसो उपगार तू मेरो करे- 
गो ? तबवह ब्राह्मण उठीके ओर पाससूं लकडी छाना 
बीनके वा चीतामें डारे सो ताको धूंभा निकस्यों 
ओरे प्रेतको लाग्यों सो घूंभा लगत मात्रही प्रेतकों 


(मी) 
उद्धार भयो ॥ ओर ब्राह्मणकूं आशिवोद दियो। जो तेंने 
मेरो उपगार कियो हे । सो तोकूंभी भगवदीयपणो 
होयगो ॥ एसे कहीके प्रेततों जात भयो॥ तब वा ब्रा- 
हाणको बडो आश्चर्य भयो। ओरमनमें विचार्यों आजु 
तो फेरी यहाँ रहुंगो ओर ओले भगवदीय या गाममें 
रहत हे सोताक घरकी चरणरज लेउंगो ॥ एसे विचार 
पाछो गाममें आयो ॥ ओर पूछी जो कारही या गाममें 
कोन मर्यों हतो ॥ तब सबननें कही जो बनीयाकों 
बेटा मर्यों हतो ॥ तबवा ब्राह्म णने मानी नहीं ॥ एसे 
भगवदीय कोई बनाया न होय॥ ओर कोउ बडो बा- 
हाण होयगो ॥ तासों सब गाममें पूछत फीयों ॥ या 
गाममें बहोत घर हते नोही सो ठीक न पडी सबननें 
कही ॥ ये केसो गामहे सो यामें मरेकी खबर न 
पड़े ॥ यामें तो सब गिनती के घरहे। हम सबजानतहे 
जो काल्हितो एक बनीयाको बेटा मयों हतो तब इ- 
नके मनमें आई जो बनीयाही भगवदीय होय गो। तब 


४ ५७१ / 

इनके घर गयो सो वहां वाके बाप भाई बेठे हते 
तिनके आगे बेठीके बहोत बडाईं करी ॥ जो तुमारो 
बेटा बड़ो मगवदीय हतो ॥ तब वाकों छोटो भाई 
बोल्यो अरे काहेका भगवदीय हतो वहतो लंपट हतो 
तब या ब्राह्मणको बुरी लागी। जो एसे भगवदीयको 
लंपट केस कहत हो ॥ उनको माहात्म्यतों में नजरसा 
देखी आयो हुं॥तब सब बात प्रेतकी मांडी के कही 
सो वाके बापने कद्ठी । जो तुमहु सांचेहों ओर यहहु 
सांचो है॥ओर लंपट तो वह हतो ही संसारासक्ती 
वाको छूटी नहती। परन्तु वामें एक बात हती॥ जो 

आल असर पआ अकक 

हमार गुरु श्रीगोकुलनाथजी है तिनके पासतें सेवा 
विधिकी पोथी छीखायके लायो हतों तो प्रमाण सेवा 
विधि पूवेक करत हतो ॥ तातें हमारे ग्रुरुमकी ऋपातें 
तुम कहत हो सोउसॉच हे ॥ तब वा ब्राह्मणनें विचारी 
जो यह बल सब उनके गुरुनको हे ॥ओसे युरु बिरा- 
जत हे ॥ तो में अब कासी जायके कहा करूुंगो अब 


( ५७ ) 

तो श्रीगोकुलनाथजीको सेवक होडंगो ॥ एसे विचारी 
के श्रीगोकुल॒कूं चलल्‍यो। मारगमें जो मिले तासों सव- 
नसों पूछत जाय श्रीगोकुलनाथजी बिराजत है? ओसी 
आरती वाकु भई ॥ सो श्रीगोकुलमें पहोंचे तब उनको 
एक सेवक मिलयो तासुं पूछी जो यहां श्रीगोकुलना- 
थजी बिराजते हे ?तब वा वेष्णवने कही तूं कयों पूछठ 
हें ? तब ब्राह्मणनें कही जो में उनको प्रताप देखिके 
सेवक होन आयो हुं॥ तब वह वेष्णव बहोत प्रसन्न 
भयो ॥ ओर कहि जो मेरे संग आउ में तो सेवक 
कराउंगा॥ सो वेष्णव हसत हसत श्रीगोकुलनाथर्जीके 
पास आयो ॥ तब आपने पुछी अरे ओसो हसेंह सो 
तन कहा देख्यो ? तब वेष्णवने कही महाराज ! आप- 
को प्रताप देखिके हसूंहूं॥ तब आप आज्ञा करी अरे 
बावरे | या वातमें कहाहे ! परन्तु हमकुं तो एक स- 
न्देह पडेहे जो हमारे सेवकके धरृंआतें प्रेत वेकुंठ क्यों 
गये | लीलामे प्रात क्यों न भये ! बेकुंठतें कहा? असे 


( ५८) 
आज्ञाकीनी ॥ पीछे वा ब्राह्मणको सेवककीनो ॥ सो श्री- 
गोकुलनाथजीके सेवकके चिताके धुआतेही प्रेतनको 
उद्धार भयों ॥ ओर गोपालदासजी नवाख्यानसें 
श्रीगुसांइजीके .जस वरनन में प्रेतको यह ऑधाण 
धयों सो यह कॉनसी बडीबात हे॥ सो वा्मे अ- 
घिकता कहा ॥ ताको कारण यह हे ॥ श्री गोकुल- 
नाथर्जाके सेवकककी चिताके घुंआतें प्रेत उझरे ॥ 
परिवे “प्रेत' तो कोइ सहज दषेतें भये हते ॥ 
ओर श्री गुसाइजीनें उद्धारकीनो सो प्रेतनकी वाता 
ओसे हे ॥ जो वे दोउ प्रेत पूरे जन्मके ठग हते। सो 
साहुकार एक मर्यादा मार्गीय भक्त हतो ओर वाकी 
वहु घर हती सो वाके घरमें दोलत बहोत हती ॥ 
सो वे ठगनें विचांयों जो काहु गरीबके घर जायके 
कहा करेंगे। या साहुकारके घर चलो ॥ वा साहुकारकी 
वहु वेष्णवहती ॥ सो ओर बातसों तो ठगवे नहीं 
पाये ॥ तब वेष्णवपनेकों भेष ठगनने बनायो ॥ सो 


( ५९ ) 
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वाके घरगये तब वातें बाहोत भगवत स्मरण कीयो 
॥ तब वेष्णव जानिके वानें बहोत आदर कीनो ॥ 


| 


ओर भसाद लीवायो । रात्र पडि तब ठगनने कही कछ 
भगवद्दाता करेंगे तब साहुकारकी वहु तो घरमें ए- 
कली हती ॥ ओर चाकर चाकरनी कामकाजमें लगी 
उनको कामकाजमें मुलायके शेठाणी एकान्तमें भग- 
वद्रातों सुनवे लगी ॥ सो याके मनमें तो कछू नहीं 
ओर ठगनके मनमें तो कपट । सो मनमें विचायों जो 
यानें गहना बहोत पहयों हे। सो मारीके ले जायेंगे 
सो एक जनो आगे बेठयो ॥ ओर एकजनो पीछे 
बेठयो॥ बीचपें शेठाणी सो वार्ता करतमें जो शेठाणीके 
पीछे बेठयो हतो वानें फांसी डारीके मार डारी ॥ 
ओर गहना सब उतारीके भाजी गये ॥ कोस दसपें 
एक गाम हतो तहां जायके रहे॥ सो ओरहु चोर वा- 
गाससमें आयके रहे हते ॥ उनके पासतो कछू द्रव्य 
नहीं ओर इन दोउनके पासतो द्रव्य । सोवे दुसरे चोर 


रे लत 
उनके पास आये ओर पूछी जो तुम कहां जाओगे ! 
'सो तब काहु गामको नाम बतायो तब इनने कही 
जो हमहू वा गामको चलेंगे ॥ तब रात्रको चा्योंजने . 
आगेझूं चले परन्तु पिछे सूं वे जो मिले हते तिनकों 
रस्तामें दाव रूग्यो सो उनदोड ठगनको मारिक दुसरे 
आये हते वे दृव्य ले गये ओर ये दोड मरे ॥ सो 
-शुजरातकी धरतीसें प्रेत होयके मिलनके गासके नजीक 
कुआके पास वृक्षनमे रहे ॥ एस कितनेक वर्ष विते। पिछे 
चाचा हरिवंश्जी कोईक दिन उहां आय निकसे सो 
'चार पांच वेष्णव ओरह चाचाजीके संग हते ॥ सो 
रस्ताम कहूँ जल न मिलल्‍यो वेष्णव बहोत तथषातुर 
-सए । वहाँ मिलनकों गास हतो, तहां कुवा हतो। सो 
जलके लिये कुवाके पास जाय उतरे पानी खेंचीके 
-काढयो सो सब वेष्णवननेंजल पीयो पीछे एक वृक्ष निचे 
'बेठे सो भगवद्गातों करी ।तहां नजीक वेही प्रेत रहत 
हते सो उनको भगवदीयनकों दशन भयो ओर भ- 


रु 


( ६१ ) क्‍ 
गवदातों सुनि । तासों दुब्द्धि जात भई ओर ज्ञान 
भयो ॥ ओर पूर्व जन्मको स्मरण भयो ॥ ओर 
विचारी जो हम भगवदीय को मारी क द्रव्य लाये हते 
तासों प्रेत भये सो भगवदीयकोी अपराध भगवदीय 
सों छूटे हे इतनो ज्ञान वा प्रतनकूं चाचाजीके संगते 
भयो ॥ पीछे दोउ प्रेत चाचाजी पास आये ओर आप- 
नी संब व्यवस्था चाचाजीसूं कही ॥ ओर विनती 
कीनी जो अब हमारो उद्धार आपसूंही होयगो ॥ 
तब चाचाजीने कही जो भाई यह सामर्थ तो हमारे 
गुरुनकी है ॥ तुम श्री गरुसांइजीके पास जाओ ॥ तब 
उद्धार होय ॥ तब प्रेतने कही ॥ हम वहां केसे जाय ? 
चाचाजीने कद्यो जो उहाँ जायवेको एक उपाय बताउं 
यहां ते कोउ संघ जातो होय ॥ “ तामें वेष्णव बिना 
कोई नयो वेष्णव होयवेजात होय तिनके शरीरमें 
तुम बेंठ जाओ सो एसे जानो होयगो ॥ सो पीछे 
चाचाजी तो वहांते आगे चले ॥ पीछे प्रेतनने असेही 


( ६२ ) 
कीनो ॥ एक संघ जात हतो सो दोय जनेनके शारी- 
रमें प्रवेश होयके पहोंचे॥ पीछे संघके वेष्णवनको बोहो 
तनको नाम निवेदन भयो तथ उनके संग विनकूं हु 
भयो॥ आख्यानमें वणन हे“हतीत पतितनु जुवो तमे 
प्रकूट एघाण” ओर श्रीगुर्साईजीकी वधाइमेंह “प्रकट 
हुते दे प्रेत अदिक्षित तिनहूँ मागी छह। अब उद्धरे 
कहत अपुने मुख पत्री लीख पठई ” पिछे श्रीगु्सां- 
इजी उनदोउ वेष्णवनकुं आज्ञाकीनी आज तुम फेरी 
उपवास करीयो तुमको निवेदन नही भयो हे ॥ तब 
संगकेनने विनती कीनी। जो महाराज असे केसे होय 
काल सबनके संग इनहूको निवेदन भयो है ॥ आपतो 
अतयामीहे तब आपने सबवातों सबनके आगे कही ॥ 
जो काल तो उन प्रेतनको निवेदन भयो ओर आज इ- 
नको निवेदन होयगो॥पीछे दूजे दिन उनको निवेदन 
| करवायो॥लसो गोपालदासजीने आख्यानमें याके लीये 
अँधाण लिख्यो हे "सो शांखरमें सब ठीकाणे क्यो हे ॥ 


( ६३ ) 
जो झोर सब अपराध सूं छूटे परन्तु भगवद्‌ अपराधतें 
ओर भगवदीयके अपराधतें नही छूटे।ओर श्रीभगवान 
के वचन बहोत जऊगे हैं॥ कदापि मेरो अपराधहोय तो 
क्षमा करूं परन्तु भगवदीयकों अपराध मोसु क्षमा न 
होय असो भगवद्गाक्य हे॥तासों भगवदीयको अपराध 
क्षमा करायवंका श्रीमुर्सांइजीकी सामथहहे तासों याही 
ज्ञान करायवेकूं गोपालदासजी हतीत पतितको ऑंधाण 
कियो ह॥ ताहिसों श्रीमुर्सांइजीको नाम श्रीरघुनाथजी 
कृत नामरत्न ग्रन्थमें अष्टोत्त शत नाम हे ॥ तामें 
४ महापतितपावन ” यही नाम है ॥ ओर श्रीसवों- 
त्तमजीमें श्रीमहाप्रभुजीको नाम हे “ पतितपावन 
सो ताकी टीकामें असाधारण वरनन कीनोहे ॥ कछे 
बाकी नहीं राख्यो हे॥ओसो आख्यानकीनो हे॥ताको 
फेरी अधिकी कहा होयगो॥ परन्तु श्रीगुसाइजीकों नाम 
“प्हापतित पावन” हे सो भगवदीयकों महा अपराध 


श्री ठाकुरजीतें हु न छूटे परन्तु श्रीगुर्सांइजी छुडाय 


( ९४ ) 
देतहे ॥ असे आज्ञा कीनी ॥ - 
इति श्रीवक्ठभजी महाराजके द्वादशमों वचनामृत संपूर्णम ॥१४८॥ 





धट्वचनामत-१९ मोह 

अब उन्नीसमो वचनामझ्त आप आज्ञा करत हे॥ 
एक दिन आज्ञाकीनी ॥ जो हम गुजरातके परदेशकों 
पधारे हते ॥ तहां श्रीगोकुलनाथजीको एक सेवक 
हतो ॥ सो वे सब वेष्णवनके आगे श्रीगुसांईजीके 
सेवकनकी ओर श्रीआचायजीके सेवकनकी निंदा क्यों 
करे॥ जा हमारेश्रीगोकुलनाथजी रढीलाम पधारे तब अ- 
ठोतर वेष्णवनने संग सहगमन कीनो ओर श्री गुसांइजी 
तथा श्री आचायेजी प्रभृत काहु के सेवकनमें तें ए 
कहु जनेने सह गमन न कीनो। अँसे सबनके धमकावे 
तब काहूसों जुवाब न दियोजाय॥ ओसे सब वेष्णवने 
हमारी पास आयके कही ॥ तब मेंने कही वह आवे 
तब बात चलाईयो ॥ पीछे वह श्रीगोकलनाथजीको 


( ६५ ) 
सेवक आयो तब सब वेष्णवनने मिलिके हमसों विनती 
कीनी महाराज ! यह वेष्णव ओसे कहत है । वाको 
कहा कारन ह 7हमरसों तो कछु जुवाब उपज नहीं हैं॥ 
तब आप बोले ॥ इनको तोन तो श्रीआचायजीके 
स्वरूपको ज्ञान हे ओर न तो श्री गुसांइजीके स्वरूप 
को ज्ञानह। वाकों तो कछू मारगकी खबरहु नही। न 
स्वरूपकी खबरास्वरूपतों एकतें एक अधिक हे॥कोड 
न्‍्यून अधिक नांही हे ॥ सगरी सामथ्ये सबनमेंहे कोड 
तो दीखावत हे॥श्रीगोकुलनाथजीने अठोतेर जनेनकूँ 
संपूर्ण माहात्म्य दिखायो तासों संगलीने बाकी सेवक 
ओर हु अनेक हैं। परी उनकूं संपूर्ण ज्ञानकों माहा- 
त्म्य नही दिखायों । ओर श्रीआचायेजी तथा श्री 
गुसांइजीकी वातो करें सो तो वे दोउ पिता पुत्ननने 
लीला विस्तारी होय । देह परित्याग कीनो होय। तो 
काहको विरह होय॥ ये तो सदा सवेदा बिराजत हे । 
सबनको दशन देत हैँ। ओर भगवदीयनकों तो सदा 


९ ६९५» 
दशन देत हैं कितनेक दिन जुदे स्वरूपसों दशन दी नो॥ 
पीछे श्रीनाथजीके स्वरूपमें श्रीआचायजी तथा श्री 
गुसांइजीके नित्य दशन होत हे॥ सो उनके सेवकनकूं 
तो स्वरूपको वियोग होय तो देह त्याग करनी पढ़े। 
श्रीनाथजीके दशनमें शुरूनके दशन नित्य होत हे 
तब वियोग काहेको होय अंसे युजरातके सब वेष्ण- 
वनको संदेह निवते कीनों ॥ 


ऐै इति श्रीवक्ठभज्ी महाराजके नवदशमो वचनामृत संयूणे ॥ १९ ॥ 





“ट वचनामृत-२० मो, <+« 
अब विसमों वचनाम्गत आप आज्ञा करतहे॥ 
अक दिन स्वरूप निणयकी वातों चली ॥ तब आप- 
न आज्ञा कोनी ॥ श्रीगुसांइजीके सात स्वरूप ठाकुर 
अरु श्रीबालरूष्णजी श्रीनटब्ररलालजी ये सब स्वरूप 
श्रीआचायेजी तथा श्रीगुसांइजीके सेव्य हे ॥ श्रीगु- 
सांइजीके घरहु एक सिंघासन प्रर-विराजत- हते ओर 


( ६७ ) 
भोग सेवा सब भेली होती इतने में न्यून आधिक 
स्वरूप कोइ नही।पाछें सब श्रीठाकुरजी तो बेटानको 
पधराय दीने॥ श्रीनवरनीतप्रियाजी आपु सेवामें राखे। 
ओर श्रीबालकऋष्णजी तथा श्रीनटवरलालजी हुं आ- 
पके श्रीनवर्नीतप्रियाजीके पास रहे ओर श्री बाल कृष्ण॑- 
जीकूं छठ्ठे लालजी श्रीयदुनाथजीकूं पधराय देत हते 
सोन लीने ओर कटद्यो जो छोटे ठाकुरजीकूं कहा करू? 
तब श्रीमुसांइजी आज्ञा दीनी । जो एतो बडे म- 
हाराजजी हे श्रीठाकुरजीको कहा बडों कहा छोटो ? 
तब उनको नाम तादिनातें महाराजजी भयो॥ ओर 
श्रीबालरूष्णजी श्रीगुसांइ जीके घरही बिराजे ॥ ओर 
श्रीनाथजीकाहूके उपर पधराये नहीं ॥ श्रीनाथजी 
5 >+ २ ३ 6 के [8 

सबके ठाकुरहें एसे आज्ञा कीनी ॥ ओर श्रीबालक- 
व्याजी तथा श्रीनटवरलालजी गोदकें ठाकोर केतें बा- 
जत हे? ताकी आज्ञा कीनी॥ जो पहले तो कितनेक 
दीना जुदे जुदे अन्नकूट आप आपके घर होतो॥ सो 


( ९८ ) 
घरसेवातें पहोचिके ॥ श्रीनाथजीके दशनकों आकते। 
श्रीनाथजीकी सेवामें तो पहोचते नहीं तब श्रीबाल- 
कृष्णजी श्रीनटवरजी श्रीनवनीतप्रियाज्ीके पास बि- 
राजते ॥ भ्रीय॒ुसांइजीके तीन स्वरूप अन्नकूट भेलो आ- 
रोगते एसे कितनेक बरसतांइ चल्यो। पीछे एक वरस 
श्रीगिरिधरजीने भ्रीगुसां इजीसुंं विनती कीनी॥ जो स- 
बही स्वरूप श्रीनाथजीके यहां पधारें ओर भेलो अ न्नकूट 
आरोगे तो बहोत सुख होय ॥ तब श्रीयुसांइजीने एक 
बारतो नांही कीनी तब दुसरी वखत फेरि विनती 
कीनी तब श्रीगरुसांइजीके चित्तमें आइ जो श्रीगिरिध- 
रजीनें दूसरी वारफेरि कहो तातें श्रीनाथजीकी इच्छा 
एसी दीसतहे परन्तु यामें लोकिक बढ़ि जायगी । तब 
श्रीयुसांइजीने श्रीनाथजी सों पूछी ओर विनती कीनी 
ज़ो महाराज! यामें लोकिक बढि जायगी ओर दूजे 
स्वरूप विषे छोकीक भाव बढी जायगो तब श्रीनाथ- 


जी आज्ञा कौनी जो हमारी इच्छा हे सो श्रीनाथजी: 


( ६९ ) 
की .एसी इच्छा जानीके सातो स्वरूप श्रीजीके यहां 
पधराये। सो श्रीठाकुरजीके स्वरूपतो नव ओर श्री 
गुसांइजीके सात बालक सो ता भावसों सातो स्वरूप 
कहत हे॥ तब श्रीनवनीतप्रियाजी प्रश्ञाते दूजे स्वरूप 
तो झांपीमें पधराये ओर श्रीमथुरेशजी श्रीद्रारिका 
नाथजी एतो बड़े स्वरूप हे सो झांपीमें केसे पधराये 
जाय तब श्रीग्रुसांइजी आज्ञा कीनी जो पालकीमें प- 
घरावों तब दोउ स्वरूप पालकीमें पधराये । तब साठ 
स्वरूपनकों एसी रितसों पधरायवेकों सबननें अपने 
अपने घरतें तेयारी कीनी तब श्रीबालकृष्णजी श्रीन- 
टवरलालजी रहे तिनकुं कोन जुदे पधरावे ओर श्री 
नवनीतप्रियाजीकी झांपीमें तीन स्वरूप केंसे बिराजे 
तब श्रीनटवरलालजी श्रीमथुरेशजीकी पालकीर्मे पध- 
राये ओर श्रीबालकृष्णञ्ञी श्रीद्ारिकानाथजीकी पा- 
लकामें पधराये तातें गोदके ठाकुर कहत हे ॥ परन्तु 
गोदके हैं नही जेंसे सात स्वरूप तेसेइ ये स्वरूप हे ॥ 


( ६० ) 

उन स्वरूपनम भिन्नभाव नही हे॥ एसे सब स्वरूप श्री 
गुसांइजीके घर एक सिंघासन उपर बिराजके भोग 
आरोगवेवारे हेँं॥ एसे आज्ञा कीनी ॥आओर श्रीनाथजी 
सबनकेहे ॥ परन्तु हुकम सिरकार टीकायत श्रीगि- 
रिघरजी तिनके हाथ भट्ट ॥श्रीनवनीतप्रियाजी श्रीगु- 
सांइजीके ठाकुर हें सोह श्री गिरिधरजीके माथे बिशजे 
श्रीमथुरेशजी श्रीनटवरलालजी पहले श्रीगुर्सांइजीने 
ही पधराये हते॥एसे तिनठाकुर घरके ओर चोथे श्री- 
नाथजी सिरकार टीकायत श्रीगिरिधरजीके माथे 
बिराजे॥ पीछे श्रीमथुरेशजी तथा श्रीनटवरलालजी 
जुदे पधारे तिनकी वाता जुदि हे ॥ 

॥ इति श्रीवद्ठभन्गी महाराजके वीशमो वचनामृत संपूर्ण ॥ २० ॥ 





 खटवेंचनामत २१ मो, ३5 
अब इकीसमो वचनामझ्त आप आज्ञा करतहे॥ 
सो बटीजीके अन्नक़्‌टके प्रसंगके है ॥ एक दिना आज्ञा 


( ७१ ) 
कीनी.॥ जो वीशमें वचनाम् तमें सात स्वरूप ओर 
श्रीनाथजी अन्नकूट भेछो आरोगे। ताको प्रसंग है। तहां 
श्रीगुसांइजीसो श्रीगिरिधरजीने श्रीनाथजीके मनके अ- 
भिप्रायसों वीनती कीनी । तब श्रीगुर्साइजीने जान्यो 
जो, यामें लोकिक वढी जायगी । परन्तु श्रीनाथजीने 
आज्ञा कीनी। जो हमारी ओसी आज्ञा हे। तब सातो 
स्वरूप श्रीनाथजीके यहां पधराये । तब श्रीगुसां- 
इजीकी बेटीजी ओर भद्टजी सेवा-परायण हते । सो 
उहां॥ रहत हते।तिनकुं एक ठाकुरसेवा पधराय दीनी 
हती । सो बेटीजी अपनेघर श्रीठाकुरजीको अन्नकूट 
भोग धघरीके जान्यो जो; श्री जीके यहां सातों स्वरूप 
पधारे हे ॥ सो बहुत सुख होयगो । चालो द्शन क- 
रीये ॥ सो बेटीजी दशनको पधारे। तब श्रीगुसांइजीने 
देखे तब पूछी,तू सेवा सों पहोंचके आइ कहा? तब 
बेटीजीने कही जो भोग धरी के दशन करीवेकों 


आह हों ॥ तब आप खीजी के गारी देयके कही। 


(५ ७५९ 2 
जो श्री ठाकोरजीकी सेवा छोडीके यहां आइहे सो 
कहां वहां श्रीठाकुरजी ओर हे ? मेंने तो पहीलेही 
कही हती । जो छोकिक बढी जायगी। परन्तु श्रीना- 
थजीकी इच्छा असी हे ताकों में कहा करूं। पीछे बे- 
टीजी अपने घर गह ॥ सो जायके दशन करे तो 
श्रीनाथजी ओर सातो स्वरूप अपने घरमें अन्नकूट 
आरोगत हे।सो दशन करीके बहोत आश्चयये भयो ॥ 
असे श्रीगुसांइजीकी कृपातें बेटीजीकू दशन भयो 
इति भीवछभजी महाराजके इकीसमो वचनामृत संपूर्णण ॥ २१ ॥ 





“ट्वचनामृंत २२०२६ 
अब बाइसमों वचनाम्ृत आप आज्ञा करत 
है ॥ जो भगवदीयको दोष श्रीठाकुरजी क्षमा न 
करे ॥ ताको द्रष्टान्त ॥ अन्याश्रय, असमर्थ कथा-अप- 
राध कदापि न करनो॥ ता उपर वार्ता कही ॥ श्रीमु- 
सांइजीके तिसरेपुत्र श्रीबालकृष्णजी ॥ तिनके उपर 


( ७३ ) 
श्रीद्वारिकानाथजी पधराये॥ सो डनके लालजी श्राद्वा- 
रिकेशजीनें श्रीगोकुलमें श्री ह्वारकानाथजीको मंदिर छो- 
टो हतो सो मोटो करायवेकूं नीमखुदाइ सो वा नीममें 
पांच पत्थरकी एक गुफा निकसी, चार पत्थर चायों 
बाजु ओर एक पत्थरकी छात। सी ग्रफा देखी। सो 
कारीगरने जायके श्रीद्वारिकेशजी महाराजसों माठुम 
करी तब आपने उपरको पत्थर अहुग करचायो ताके 
मभितर देखें तो एक महापुरुष बेठयों हे ॥ अपने 
ध्यानमें भजन करत हे ॥ तीनकुं श्रीद्ारकेशजीने 
कही जो यहां तें उठी जाओ । दुसरी जगह जाय 
बेठो । तब वे महापुरुषने कही जो हमे उठायके कहा 
करोगे ? पाछो पत्थर घरीके नीम चुनलेड। हम तुमारो 
कहालेतह ॥ एसे महापुरुषने एक दोयवार कहीं ॥ 
परन्तु श्रीद्ारकेशजी मानें नही ॥ महापुरुषको उठा- 
यदीनो । सो वे तो भगवदीय हते सो परे गये । पाछे 
श्रीद्वारकानाथजी श्रीठाकुरजी । श्रीदारकेशजी सौं 


का की 
रिसाये ॥ ओर अरूढ भये ॥ सो राजभोगधरे .तहां 
तांइतो सामग्री आछी रही ॥ ओर भोग सराये पाछें 
देखे तो सब सखडी अनसखडीमें कीडा परी गये । 
तब श्रीद्वारकेशजीने मनमें विचायों ॥ जो मेंनें भग- 
वदीयकों उठायो । तासों श्रीठाकुरजी अरूढ भये 
हे ॥ सो ए सब बात श्रीगोकुलनाथजीने सुनी ॥ तब 
श्रीगोकुंडनाथजी आप आयके क्यो ॥ जो ये बात 
तुमने अयोग्यकीनी ॥ अब चलो हमारे यहा भोजन 
करो । तब श्रीद्वारिकेशजी वोले मोकूं तो श्रीद्वारिका- 
नाथजी महाप्रसाद देवेंगे॥ तब भोजन करूंगो ॥ 
ओर वहु बेटीनकों ले जाय के भोजन करावो ॥ तब 
ओरतो सबने श्रीगोकुलना थजीके यहां भोजनकीनो ॥ 
पाछे श्रीगोकुलनाथजीन श्रीद्वारकानाथजीके पास जा- 
यके विनती कीनी। महाराज |! आचायेनके कुलके विषे 
असे केसे विचारों हो ? या प्रकार बोहोत वीनती 
कीनी । परी श्रीठाकुरजी कछू बोले नहीं । ओर पीठ 


( ७५ ) 
फेरी की नी।तब श्रीगोकुलनाथजी आयके कहीजो, श्री 
ठाकुरजी बहोत रीसमें हैं पाठ फेरीके बेंठे हैँ सो स* 
वारे श्रीनाथजीसों विनती करूंगो॥ पाछे दूजे दन 
श्रीनाथजीसों बहोत विनती कीनी ॥ तब श्रीनाथजी 
बोले हमतो कछू तुमतें कहत नाही परन्तु तुम 
विचारनों चहीये। ओर हमारो दोष होय तो क्षमा करू 
परन्तु भगवदीयको दोष स्वेथा क्षमा न करू॥ परन्तु 
आचार्यनको कूल हे तासों मेरो जोर नहीं ॥ जाओ स- 
बारे श्री हारिकानाथजी महाप्रसाद देवेंगे॥परन्तु आज 
ते आगे कोउ ओसे मूलके हु मांते करीयो॥पाछ दूसरे 
दिना महाप्रसादमें विधन न भयो ॥ एसे तोन दिना 


[4 पक. 


श्री दारिकेशजी भोजन न कीनो॥साो भगवदायक अप- 
राधको इनके कुलकूं इतनों जतायोतव और जीवका- 


ता कहागांत हे "तातें भगवदयकी अपराधता सवथा 


न करनो ॥ ओँसे आज्ञा कानी ॥। 
इति श्रीवद्ठभजी महाराजके बावीसमों वचनामत संपूण ॥ २३ ॥ 





धटवचनामृत त्रेवीसमों<१« है 

. अबतेइसमो वचनाप्तत आप आज्ञा करत हे ॥ 
जो एक समय श्रीगुर्साईंजीके तीसरेलालजी श्रीबाल- - 
क्ृष्णजीके वंशके श्रीगिरधरलालजीके छालजी । श्री 
द्वारकेशजी परदेश पधारे हते ॥ सो पढे तो माफकही 
हते॥सो सभामें बिराजे हते।तहां पंडितननें कछु शा- 
खकीो बात पूछी सो शाखत्रके ज्ञान विना कहा जुवाब 
देवे।लो आपतें जुवाब नही आयो॥तब आपने विचारी 
जो अब में पहुंगो॥ ओसे विचारीके पांच सात पंडितन 
को बुठाये, ओर कही जो हमकों पढावो।तब पंडितननें 
कही जो विद्या तो बाल अवस्थामें आवे हे बाल अव- 
सथा गये जोबन अवस्थामें आवे नही।तब एक पंडि- 
तने कही जो मोकों सरस्वतीको मंत्र आधे हे सो 
जीभ उपर लिखावो।सो एकवार ही कहेसो जछोक कंठ 
हे जायेंगे। सो फेरि भुलोगे नहीं ॥ तब आप ओसे 
ही मंत्र लीखायके शास्त्र पढे सो थोरे से दिन- 


( ७७ ) 
नमें संपूर्ण विद्या सीखे॥ सो सरस्वतीके मन्त्र करीके 
पंडित तो होय गये परि अन्याश्रयकों दोष लाग्यो तब 
श्रीठाक्र जी श्रीद्वारिकानाथजीने इनके पिता श्रीगि- 
रिघरजी सूं आज्ञा कीनी॥ जो तुमारे छालजी परदेशतें 
आजे हे तिनकों अन्याश्रय भयो हे ॥ सो इनसूं या 
जनममें तो मिदूंगो नही॥सो वे मंदिरमें आवेंगे तो में 
अन्तर्ष्यान होय जाउंगो॥एसे आज्ञाभइतब श्रीगिरि- 
धरजीने कही।जो आप अंतर्ध्यान होवो तो मेरे बेटासों 
कहा काम हे॥ एसे श्रीद्ारिकानाथजी आगे कहीके 
आप छलालजीके सामें गये॥ जायके लालजीसों कही 
तोको अन्याश्रयको दोष लाग्यो हे तातें श्रीठाकुरजी 
तोकों या देहसों न मिलेंगे तातें मेहु तेरो परित्याग 
कियो हे ॥ आजतें में तेरे नामको स्नान करीके मेंदि- 
रमें जाउंगो।ओर तूं हमारे नामको स्नान करीयो॥एसे 
लालजी सौों कहीके स्नान करीके - मंदि्रिमें पधारे ॥ 
पिछे लालजी श्रीह्ारिकेशजीने विचायों ।जो श्री 


( ७८ ) 
ग्ञकुरजी यादेहसों नही मिलेंगे तो मेरी यह देह कोन 
करामकीहे। तब आप अनशन ब्रत धरीके दहको त्याग 
ह्ीनो ॥ सो भगवदीयके अपराधको ओर अन्याश्रयकों 
दोष श्रीयुसांइजीके बालकनसूं एसे जतायो तो जीवको 
कहा ठीकाणों ॥ तातें इन दोड बातनको सववेधा परि- 
त्याग करनो चहिये॥अन्याश्रयको त्याग करनों बहोत 
कटीन हे। बचन दोषतें अन्याश्रय होय जात है ताके 
उपर एक वार्ता कही॥जो उल्लेनसूँ कोस एक गाम हें 
तहाँ एक वेष्णव डोकरी ब्राह्मणी श्रीगु्सांइजीकी सेवक 
रहती ताको आपने वख्र सेवा पधराय दीनी हती ताकी 
सेवा वे करती।सो श्रीठाकुरजी आपतो सानुभाव जतार्वे 
बख सामग्री जो चहिये सो मागगीलेय | एसी कृपाभंइ॥ 
सो उजेनमें कृष्णमद्जीके ठाकुरजी बिराजत हते 
सोता प्रमाण वस्त्र सामग्री पहोचावे॥तब वेष्णव निहा 
लचंदभाइ ऋष्णभद्जीसों कहते जो वह डोकरीने व- 
स्‍्तु तो भलीपाइ परन्तु पात्र ओछो हे सो रस ठहरे 


( ७९ ) 
तब जानयो जाय सो श्रीआचायेजी श्रोग्रसाइजीका 
कानीतें श्रीठाकुरजी साक्षात्‌ वोलतह। सो फल त्रांति 
तो होय चुकी परन्तु सत्संग विना कछु समझे नहीं 0 
तासों ठहरवेको भरोंसो कम है ॥एस निहालचंदभाइ 
निलय कहत रहे॥पाछे गाममें हाकोमकों आदमी तथा 
चोधरी कानूगो जमीन नापवे आये। तब वा डोकराक 
हूँ कछ जमीन हती ताकूं नापन लगे। सो डीकरो तो 
दुपरकों घरमें चोखा वीनत हती तब जवरावारनस 
तें एकजनो डोकरीके पास आयो सोवाने कहीं जा 
तेरे टृष्टिबल तो थोरों हेलो चोखा उपर इतना श्रप्त 
क्यों करत है तब डोकरीने कही मरेश्रीठाकुरजाका 
विगर बीने चुने केसे भोग धरुं। तब वानकहां जा 
तेरे श्रीठाकुरजी केंसे हें हमकूं दशन करावेगा / तब 
कह्ये। बेठो उत्थापनके दशेन करीयो तब उनकू दया 
आईं जो डोकरी हे, ठाकुर सेवा करे हैं, ता इनका 
जमीन ओछी नापनी अरु स्थायत करावनी सोकछुछूट 


( ६० ) 

ऋरायके डोंकरीसों आयकें कही तेरी जमीन इतनी स्था- 
प्त कीनी है। तब वानें कही जा तुमने बडी ऊपा क- 
ही गरीबनी जानीके छोडि तो तुमने मोकू जावाई ॥0 
ओअसे कह्योत्तवताही समय श्रीठाकुरजीता अन्तथान 
होय गये ॥ सो उज्जेनमें वेष्णव निहालचदकू खजर 
पडी। जो डोकरीके यहां तें श्रीठाकुरजी पधारों गये 

तब निहालचंदने आयके कृष्णमद्जीसा कहाँ .) 
जो महाराज ! में कहत हतो जा फू आधक 
पायो हे परंतु पात्र ओछो हे सो मागक एसेद्धान्त बीना 
रस ठहरेगो नही सो वेंसेइ भइ डॉकराोक घरत श्रां 
ठाकरजी पधारी गये।सों वाकोंतो अब खत्ररहु नहीं है 


[9 दि 


प्रभात खबर परेगी तब्न रोवत पोटत आवेगी। जब 
ग्रभात भयो तब डोकरी न्हायके श्रोठाकरजीकों जगा 
बन लगी देखे तो श्री ठाकुरजी नहीं हैं तब रावता 
पीटंती कृष्णमद्जीके. घर गड्ढे तब भद्दजीन वाका स- 


माधान कीनो ओर डोकरीसों कहीं जो श्रीठाकुरजीकी 


( ८१ ) 

7हल-कर्यों करि। तब डोकरी वहांई श्री ठाकोरजीकी 
7हल करत भट्।सों डाकरीने इतना क्यो जा तन जी- 
बाई ” तासों अन्याश्रय संबंधकों दोष लम्यों तातें 
था सार्गकों संबंध बहोत कठिन हे वेष्णवर्कू विचार 
के बोलनो अन्याश्रय अन्य संबंध स्वेथा न करनों 
ओसे आज्ञा कीनी ॥ 

इति श्रीवक्ठभजी महाराजके तेइ्समो वचनाझत संपूर्ण ॥२३॥ 


*>वचनामत-२४ मो” 

अब चोवीसमो वचनामझत । आप आज्ञा करत 
हे जो एक दिन श्रीमहाप्रभुजीकों ओर करष्णचंतन्य 
को चर्चा भई कृष्णचेतन्यने कहो जो बलदके संग 
उपर सरस्योंको दानो ठहरें इतनोही भगवत्स्मरण 
कोई राखे तो जीव ऋृतार्थ होय तब श्री महाप्रभुजी 
आज्ञाकीनी हमारे सिद्धान्ततों असे है जो बलदके 
सिंग उपर सरस्योको दानों टीके इतनोही भगवद्‌ 


( ८२ ) 

भजन विना रहे तो आसुरावेश होय। ओर एछसेही 
श्रीभमागवतमें कहे है।ओर निबंधमें आप आज्ञाकीनीहे 
जो अष्ट प्रहर न बने तो एक प्रहर करे तो जीव ऋताथ 
होय असो वचन है। ओर श्रीवक्ुमजीमहाराज आपु 
आज्ञाकीनी जो श्रीपुरुषोत्तमकी एक प्रहर सेवा 
स्मरण करो ओर श्री आचायेजीकी एक घड़े, पल, 
क्षण, एकाग्रसन होय स्वरूप चिंतवन करे तो कझताथे 
होयातासूं श्री आचारयजीको फल देवेमें असी सामथ्य 
हे । तासों पुरुषोत्तमतें श्रीआचार्यजी उपर भाव रहे 
सो अधिक है। जो वेष्णव उपर इष्ट भाव आयो तब 
जाननों जो इनकूं फल नजीक है । असे आतज्ञाकीनी 

तापें एक वाता कही । श्री गुसांइजीके पुत्र श्रीरघुना- 
थजीके सेवक हरजावनदास सो रमनरेतीमे जायके 
भजन करते सो लीलाको साक्षात अनुभव होय जाय 
सो सीत, वर्षों, धूप, कछू लागे नही ओर अन्नपानी 
विना तीन चारे. दिन या ही निकूस जाय परन्तु या 


( ८३) 
ष्णवकों तो कछू बाधा न करे। चोथे पांचसें द्नि 
पावचेत होय तब भुख लगे तब शहरमें आवे सो गा- 
पके वेष्णव जानी रहे हते सो वे वेष्णव गाममें आये 
पब जीनकों मीले सोह लेजाय के इनको प्रसाद 
लिवावे सो प्रसाद लेयके रमन रेतीमें जाय के रहे । 
पो या वेष्णवकी श्री हरिरायजी बोहोत खबर राखीवो 
ऋरे।एक खवास इनकी खबर के लिये ही करी राख्यो 
तो एक दिन श्रीहरिरायजी तो अपने श्रीठाकुरजी 
श्रीविद्वलेशरायजीकी सेवा सिंगार करत हते । सो ता 
समें खबासने आयके खबर दीनी जो वेष्णव हरजी- 
वनदास उठयो हें। सो फलानी डोकरीके घर गयो हे 
सो आप सुनी परन्तु सिंगार छोडिके केंसे आवे ओर 
मनमें विचारी जो डोकरीके अबही प्रसाद कहांते 
होयगो राजभोगको तो समय नहीं हें सो वेष्णवको 
समाधान केंसे होयगो असे मनमें विचारी पिछे सिंगा- 
र करिके बाहिर प्रधारे तब श्रीहरिरायजी वा डोकरिके 


( ८४ ) 
घर पधारे ओर पूछी वह वेष्णव आयो हतो ताकों 
केसे समाधान कीनो ? तब डोकरीने कही जो महा- 
राज! ओर तो वा बखत कछु ब्योत हता नाहीं परंतु 
श्रीठाकोरजीके लिये खीरकों डबरा सिद्ध कियो 
हतो । सो वैष्णवके मोहोडे आगे धरी दीनो सो खीर 
लेके वेष्णव पाछो गयो तब श्रीहरिरायजी सुनीके बो- 
होत प्रसन्न भये ॥ ओर कहे जो मा्गको सिद्धांत तेने 
हि पायो है। अंसे कहीके घर पधारे सो दूजे वेष्ण- 
वने यह बात सुनी । तब श्रीहरिरायजी सा विनती 
कीनी | जो अपने मारगकी तो ओसी रीति है ॥ जो 
सामगरी भोग धरे विना काहूसों प्रकास करनो नांही 
सो लेवकी तो केसे बने ? तब श्रीहरिरायजी आज्ञा- 
कीनी जो तुमको शंका उपजी सो ठीक है तुम वा 
डोकरीके पास जाउ तब तुमारों संदेह मिटेगो। तब 
वा वैष्णव वे डोकरीके घर गये।इतने डोकरी पहेंचके 
असाद लेयके सोइ हती। सो वेष्णत जायके देखेतो 


(८५) 
डोक्रीके पेट उपर श्रीठाकुरजी बिराजे हैं।ओर सो- 
हडे आगे खीरकों डबरा भर्यों धर्यों हे सो श्रीठाकुर- 
जी आरोगत हे। अंसे वेष्णवकूं दशन भये सो दशेन 
करीके पिछे फीयों ओर मनको संदेह मिटि गयो ७ 
वेष्णवर्क हृदयमेंतों श्रीठाकुरजी बिराजत है यही भाव 
निकस्यो। अँसे आज्ञाकीनी ॥ श्रीठाइुरजीकी सेवा 
तें एकही सेवा सिद होय । ओर गुरूनकी संवामें 
पुरुषोत्तमकी सेवा हु होय । तासों दोय सेवा सिद्ध 
होय। ओर वेष्णवकी सेवाकीये ते श्री पुरुषोत्तमकी, गुरू 
नकी तथा वेष्णवकी ये तिनसेवा सिद्ध होय हें।क्यों 
जो वेष्णवके हृदयमं श्रीठाकुरजी ओर श्रीग्रुरुदेव बि- 
राजतहे सो तामें तिन सेवा सिद्ध होय ओंसे आप 

आज्ञा कीनी ॥ 

इति श्रीवद्ठभजी महारामके चोवीशमो वचनामृत संपूणम ॥२४॥ 

+->मकैंहकद+ 


( ८६ ) 
“टपचनामृत २५८« 

अब पचीसमों बचनाम्ृत आप आज्ञा करत 
हे ॥ एक दिन आज्ञा कीनी जो श्रीगुर्साइजीके बडे 
लालजी श्रीगिरिधरलालजी तीनके तीन पुत्र तामें 
सबसो छोटे श्रीगोपीनाथ जी दिनकों दिक्षीतजीकहते 
हे( प्रा-१६३४ पोष कृष्ण-४ ) तीनके चार पुन्न तामें 
सबसो छोटे श्रीरामकृष्णजी (प्रा-सं. १६७८ चेतन्र 
क्रष्ण-१ ) हते सो छोटे पांचवरसके हते तब एक 
दिन श्रीनवनीतप्रीयार्जीाको भोगधरीके श्रीदिक्षित- 
जीके मितरीया बहार निकसे । ओर किंवाड 
जाली दे दीनी। ओर वे श्रीरामकृष्णजी छोटे पांच 
बरसके हते | सो भितर रहि गये ॥ सो बाऊक हते 
सो डरपीके रोयवे लगे ॥ तब श्रीनवनीतप्रियाजी 
आज्ञा कौनी ॥ रोओ मति यहाँ आउ । तब श्रीराम- 
क्ृष्णजी नजीक गये। सो भोगघरमें श्रीठाकुरजी 


है 


घाट उपर बिराजे है। अँसी रितसों भोग आरोगे ॥ 


( ८७) 
सो चोकी उपर बीचमें तो थार धरें हे दाहीनी बाजु 
खीरकी डबरा घरे है । पाट उपर श्रीठाकुरजी बि 
राजे हे । ताकी दाहीनी बाजु झारो जलकां घरा 
हती ॥ सो श्रीनवनीतप्रियाजी सरकायक आपक 
निकट श्रीरामकुष्णजीकों बेठाये। चमचा हाथम दाोन। 
ओर आज्ञा कीनी खीर जेँमों । सो पाट उपर बेंठनां 
ओर जेमनो ताकी श्रीरामकृष्णजीन तो बोहोत नॉही 
कीनी जो मोपर दादाजी बोहोत खीजेंगे । तब आप 
आज्ञा कीनी । ओर हाथ पकर बरोबर पाठ डपर 
बेटायके भेले जीमाये पीछे भोगसरायवंकू श्रांदाक्ष- 
तजी भीतर पधारे । तब लछालजाऊकू श्रीठाकुरजजाक 
भेछे जेमते देखे ॥ तब बहोत क्रोध करी के गारी 
दीनी । तव छालजीने कही ॥ जो मोर्कोतो बाबाजी 
आज्ञा करी, तब जेंयो हुं। परि आपने क्राधक आगे 
कछू गिने नही । छालजीको एक तमाचा साया | 


88 की 0 


सो पिछे भितर ते श्रीठाकुरजी आयके हाथ पकरी 


( ८८ ) 

लीनों । छालजीकूं अलग ले गये ॥ श्रीदीक्षितजीसूँ 
श्रीनवनीतप्रियाजी सानुंभव हते ॥ सो दिक्षितजीसूँ 
कह्यो जो तुमने तमाचा मार्यों सो मेरो गाल सूज 
गयो है । ओंसो वचन श्रीनवनीताप्रियाजीको सुनी 
के। श्रीदिक्षितजीन बहोत पश्चात्ताप कीनो गुनेगा- 
रीसूं बोल के वीनती कीनी जो महाराज ! मोकों 
खबर नाहि पडी जो आप श्रीआचार्येजीको वंश- 
जानी एसी कृपा करो हो। सो मेरो दोष क्षमा कर्रायो 
॥ श्रीदिक्षितजी जायके लालजी श्रीरामऋृष्ण्जाके 
पायन पड़े॥ असे अनुग्रह श्रीनवर्नीतप्रिया जीने श्रीरा- 
मकृष्णजीको जनायों ॥ अओसे आज्ञा कीनी ॥ 

॥इति श्रीवद्ठभजी महाराजके पचीसमों वचनामृत संपूर्णम ॥ २५॥ 





“ट्वचनामृत २६८३६ 
अब छववीसमो वचनाम्रत आप आज्ञा करत हे। श्री रा- 
मकुष्णजीके काकाजी श्रीदामोदरजी जीनऊे लालजी 


( ८९ ) 

श्रीगिरिधारीजी।सो वे श्रीगिरिधारीजी सो श्रीरामकृष्ण - 
जी के बोहोत विरोध हतो ॥ श्रीगिरिधारीजीके ला- 
लजी श्रीदामोदरजी तिनको श्रीदाउजी कहते ।सो 
इनको पहले सोइ विरोध हतो। तासों दोडनके आ- 
वन जानको व्योहार न हतो ॥ पीछे छालजी श्रीदा- 
उजीके बड़े भाह सो तिनको व्याह भयो॥ सो श्री- 
दाउजी बड़े दुलहेनको संग लेयके। श्रीरामकृष्ण- 
जीसों नमस्कार करायवे लाये ॥ तब काहुने श्रीराम- 
' ऋष्णजी सों कही। श्रीदाउजी पधारतहे | सो तब 
आपुने मानी नहीं। आपुने कह्यो। हमारे ओर इनको 
व्योहार नहीं । ओर कहूं जात होंयगे। तब फेर कद्मो! 
जो महाराज आपुनी पोरीमें आय पहुंचे। तब आप 
५७ कु 0 ७ कु 
 सामे जायके पधराय लायकें बेठकर्मे मिले । सो 
. तब श्रीरामकृष्णजी नें श्रीदाउजी सो कही। अपुने 
तो ठेठ तें आयवेको व्योहार न हतों ॥ ओर आज 

' अकस्मात्‌ चले आये ताको कारन कहा ? तब एक 


गा जल. 


( ९० ) 
वार तो श्रीदाउजी सहजही जुवाब दाना जा आग 
तो काकाजी भतीजा हते ॥ सो ताकाों बात आप 
जानो ओर मेरे तो आप तातजी लगों सा माक 
तों आयोही चहिये असे उत्तर दाना ॥? 
सो श्री रामकृष्णी न मान्यो ओर कही। जो 
तुमही अहंकारी बहोत हो।सों मेंतो असे न मानों। 
रन्‍तु सांच होय सो कहो ॥ सो तब श्रादाउजी 
महाराजने कही। सांचतो यही है जो हमारे सेव्य 
श्रीनवनीत प्रीयाजी है। सो आपको जुठन खाइ है ॥ 
तिनसों विरोध हम केंसे राखे । यह जानो के मतों 
आयोहूं। ओअंसे कहो तब श्रीरामकृष्णजी सांच मान्‍्या। 
फेरि पीछे विरोध भाज्यो ॥ ओर स्नेह भयो ॥ 
॥ इति श्रीवद्धभज्ी महाराजके छवीसमी बचनामत संपूर्ण ॥२६९॥ 
>>ममै+छ८ी+ 
“>्वचनामृत २७7६ 
अब सताइसमो वचनाम्रत आप आज्ञाकरत है । सो 


( ९१ ) 

एक दिना आज्ञा कीनी चार वणहे तामें राजा होय के 
ब्राह्मण होय. ओर वेष्णव होय चाहे जा जातकों 
होय परन्तु वे भगवद्धक्त होय सोइ बाह्मणतें हु अ- 
घिक हे ॥सो श्रीभागवत सप्तमस्कन्धर्म प्रल्हादजीको 
वाक्य है ॥ ख्पचं वरिष्टमा* इत्यादेक बोहोत 
ठिकाने हु वाक्य हे ॥ सो कहत हे ॥ फेर भारतको 
कथा भट्ट । पुरातन कथा है ताकी वातो कही | 
राजा युधिष्टिर के यज्ञमें जगतमें जीतने ब्राह्मण हते 
तीनको भोजन होय ॥ सो बोहोत ब्राह्मण जेंमे । 
ताकी गिनती कछू न पडे । सो गिनती के लिये। 
एक शांखध्वनि प्रमाण बांष्यो।सो दशहजार ब्राह्मण 
जेमें तब एक शंखध्वानि होय ॥ सो एक लिखवे 
वारो बेठायो । जब घुनि होय ॥ तब दशहजारको 

' # विप्राद्दिषड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्दविशुखाच्छुपचे 


वरिष्ठ॒प। मन्ये तदर्पितमनोवचने हिताथमार्ण पुनाति सकुलेन तु 
भूरिमान) ॥ १० ॥ श्री भा० स्क॑० ७ अ० ९, छो० १० ॥ 


( ९३ ) 

अंक एक ठोर लिखें॥ सो ओसेही सांज तांइ , घुनि 
होय । ताको लेखों जोड भेली संख्या कार के राजा 
तें माठम करे जो इतने छाख ब्राह्मण जमे ॥ सो 
असी रीत सा शंखघुनीकी गीनती राखे ॥ पिछे श्री- 
क्ष्णभगवान्‌ राजा युधिष्टिरके घर पधार। आर भा- 
जन कीनों। सो एक चांडाल वेष्णव ताकू आपको 
जुठन को नेम हतो ॥ सो वानें आपके नजोक वा- 
लेसुं सूं मेल मीलाय राख्यो जो तिनकेद्वारा आ- 
पकी जुठन वाकूं मिले ॥ जब राजा युधिष्टरके यहाँ 

[ठाकुरजी पधारे और भोजन कोना । सा तिनको 


[8 


जठनकी पातारे वा चांडाल वेष्णवका आयक दाना। 


सो वा चांडालने जूठन मोहोडे में डारी॥ वेसेही श- 
खधघुनि ओंसी उपरा उपरी होन लागी। सो लिख 
सके नही | अस जलदीसों बाज सो कछू डिख्यां 
नहि गयो। पाछें रात्रिको राजानें बुदायक लेखों पुछयो 


सो कछू (लखया हाथ तो बताव ॥ तब राजा थापष- 


|/ 


( ९३ ) 
प्टिरने- श्रीकृष्णमगवानसों पूछी जो शंखध्वाने भइ 
ताको कारन कहा है ? तब श्रीठाकुरजी आए आज्ञा 
कीनी । जो हमारो वैष्णव एक चांडालहे। वानें हमारी 
जूठनि लीनी । सो वा जूठनमें तेरो अन्न हतो ॥ सो 
वेष्णवनें लीनो । ताकी ए शंखध्वनी भइहे सो तितने 
ब्राह्मण भोजनकरायवेकों फल भयो ॥ एसे बराह्मणसु 
वैष्णव जमावनो सोइ आछोहे ॥ वैष्णव जेंमाये ते बा- 
हाणको कछ कारण नहि हैं ॥ तामें जो ब्राह्मण हाय 
ओर वेष्णव होय तो ओर अधिक है तासुं चार वण- 
नमें वेष्णव-मेरे भक्त अधिक सोकुं प्रिय है “कृष्ण- 
दास पंचवरण छाप छापी ” सोइ भगवदीयनने गायो 
हे ॥ ओर एक दिना श्रीगोकुठनाथजी अपरसमें 
' श्रीनाथजीकी सेवाकों जात हते ॥ सा कमलचाकम 
जात काह वेष्णवको आपके उपरनाको छेडो लग्यो ॥ 
तब आपने फीरके पूछी जो तु कान हैं ? तब 


कक 


वानें कही में वेष्णवहूं॥ अँसे तोन बेर आपने 


( ९४ ) 

पूछी ॥ परंतु वानें तो तीनो वेर वेष्णवही नाम छोनो 
तब आप न्हाये नही । अंसेही सेवा पधारे तब काहु 
मितरीयाने श्री गुसांइजीके आगे कही तब आपने 
श्रीगोकुलनाथजीसों पुछी जो तुम छूयेसो नहाये नही? 
तब श्रीगोकुलनाथजीने क्यो मेंने वासों (तिन बेर 
पूछी सो. वा वेष्णवने तान्यो वार कही * सें वेष्णव हू 

अँसे कद्यो सो वेष्णवते केंसे छुयों जाय ? जो जातकों 
नाम लियो होतो तो छूयके न्हाय लेते तातें वंष्ण- 
वको कछ जातपातकों कारण नहिं जो -प्रभुका पही- 


चान ताइक जभु है तब श्रामुसाइजा बहात अपतन्न भय ॥ 
इति श्रीव्ठभजी महाराजके सताइसमो बचनामृत संपूर्ण, ॥ २७॥ 





“टवचनामृत-२८ मोर 
अब अठाइसमो वचनाम्तत आप आज्ञा करतहे॥एक श'* 
बरी भीलनी दंडकारण्यमें रहेती तहां ऋषः -श्वर ब्राह्मण 
बोहोत रहेते सो स्नान, ध्यान संध्यावंदन गोदावरीकेः 


(९५ ) 
जलमें"करते ॥ सो एक दिन कोइ ऋषी-ख्र ब्राह्मण 
संध्यावंदन करिके जात हतो । सो पवनरसों शवराकोा 
पछो ब्राह्मणकूं आय लूग्यो सो मध्यम जाने छुया गया 
तासों फेर स्नान करनो पयों । ओर शबरोप क्रोध 
करिके गारीदेकें थोरोसो पोता-धका दोनों सो शब- 
रीतो बुढी हती सो पड़े गईं कछु बोली नहीं डाठक 
अपने आश्रममें गह । ओर पिछे ते दंडकवनम ग- 
गाजी गोदावरी हे तामें ब्राह्मण स्नान संध्या करते 
सो ताको जल लोहि जेसों होय गयो।सो ब्राह्मण ऋ- 
पीखर बड़े बडे हते वे सब अनक उपचार मन्त्रनसा 
करे परन्तु पानी शुद्ध न भयो ओर पानी ववेना 
स्नान सन्ध्या केसे करे ॥सो बहात अरचज पाया। 
पीछे श्रीरामचन्द्रजी दंडकवनसें पधारे ॥ तब सब 


 ब्वाह्मणननें मिलिके श्रीरामचन्द्रजीसों पूछा जा महा- 
राज ! गोदावरीकों पानी ओसो बीगरो गया है ताका 


कहा कारण है ? तब श्रारामचढद्रजा आज्ञा कांय जा 


( ९६ ) 

हमारी वैष्णव शबरी ताको अपराध तुमनें कियो ता. 
सों अंसो जल भयो हें। सो शबरीको बुलायके वाके 
पांव श्रीगोदावरीमें धोओ तब तीथेकों जल शुद्ध होय 
गो।तब ब्राह्मण गये सो शबरीतो बूढी हती तासों आयो 
जाय नही तब सब ब्राह्मण मीलके उठाय लाये शब- 
रीके पाय गोदावरीमें धोये सो धोवतही जल शुद्ध 
होय गयो॥तासा वैष्णवकी जाति पांतिको कारण नही 
हे। वेष्णवके परसतें तीथादरिक पावन होय जात हे॥ 
ओर तीर्थनके पाप कटत हैं ॥ अंसे भगवदीयनको 
माहात्म्य आप श्री मुखतें कहे ॥ ओर खाटे खारके 
कारनतें शबरीके बाखरके मीठे बोर सो श्रीरामचंद्र- 
जीके लिये जुदे राखे हते सो बोर श्रीरामचंद्रजी आ- 
रोगे यामें जूठनको कारण स्नेह करीके गिन्यो नहीं 
असे आज्ञा करी ॥ 

इति श्रीवद्ठभजी महाराजके अठाइसमो वचनामृत संपूर्णण ॥२८॥ 


७>>कक मन, 


( ९७ ) 
“टैवचनामृत २९ मो*३« 

अब उनतीसमों वचनाम्गत आप आज्ञा करत 
हे ॥ एक दिन आज्ञाकीनी ॥ जो मीरांबाई मेडताके 
राज़ाकी बेटी हती ओर उदेपुरके राणाकू व्याही हती 
परन्तु राणाजीसों संभाषणहु नही कीनो । वेष्णचनमें 
मिलिके कीर्तन करती॥मी रांबाइके कीये कीत॑न बोहोत 
हे। परन्तु इनकी चाल राणाजीको बुरी लागी जासों 
झेरकों प्यालो भरिके पठायो ओर कहवाइ जो राणा- 
जीने कही हे ॥ जो यह पी जाउ॥तब मीरांबाईने पूछी 
यामें कहा हेँं॥तब काहने कही यामें झेरहे। तब श्री 
ठाऊुरजीकूं भोग धरीके पी गई सो कछू झेरको वि- 
कार न भयो तब राणाजी डरपवे लगे सो मीरांबाईने 
पृष्टिमार्गके स्नेहमें ओलों बहों लगायो श्रीठाकुरजी- 
को भोग धर्यों तब स्नेह कहां रह्यो ॥ तासों मीरांबाई 
के कीर्तन या मार्ग नही गाये जाय ॥ ओर नरसिंह 
महेतानें श्रीठाकुरजीकों श्रम करवायो तासों स्नेह न 


( ९८ ) क्‍ 
भयो तासों नरासह महेताके स्नेहके पदह नही गाये 
जायासो बे मीरांबाई एक समये बजमें गई तहां 
राधावछभी गुसा३ बाज हैं तामें कष्णचेतन्य मुख्य 
भये ताकूं श्रीस्वामिनीजीने दशन दीनो हतो ।सो वे 
कृष्णचेतन्यके वहां मीरांबाई गई । जायके क्यो ॥ 
में कृष्णचंतन्यके दशनकों आईहों ॥ तब उनके 
होष्यन कही आपतो ध्यानमें हे सो मिलाप होयगो 
नहीं॥ तब सीरांबाइने कही ॥ मेंतो दशनकों आहहों 
सो जरूर मिलोंगी तब उपर बुलाई । तब मीरांबाईने 
कृष्णचेतन्यसूं कह्यो, जो आंख मींचके ध्यान कोनकों 


करतहा ? तब कृष्णचेतन्यजी कद्यो जो ध्यानतो क्रा- 
कृष्ण भगवानको करतह ॥ तब माराबाश्न कटद्मां जो 


जहा साक्षात न हाथ तहां ध्यान करनो पडे यहां बज- 
मंता वन वेद्धा छता पता सब पदाथहे सो श्रीकृष्ण 
का३ सर्प ह फार तुम आंखे भमीचके ध्यान को- 
नका कराहा / सो कहा। बजऊकुं छोड कह अन्यत्र बेठे 


( ९९ ) 

होउ, ते ध्यान संभवे ॥ तब हृष्णचेतन्यजी कान 
पकरे ओर कही तू मे री गुरु भई॥पीछे सीरांबाई ऋष्ण- 
चेतन्यको चेला, रूपलनातन हतो सो बोहात भावम 
हतो तिनके पास गई । सो भितर जायके उनके सेव- 
' कन सुं कही जो मीरांबाई आपके दशनकों आई है 
तब रूपसनातननें मितर बेठे कहवाइ हॉतो खोकों 

होडो नही देखूं हुं। तुम पीछे परे जाओ।तब मीरा- 
बाइने कहि हूंतो देखिवेकों आइ हूं तुम पुरुषपनकों 
टठसकू राखोहोजो ब्जमें पुरुष तो एक श्रोर्छेष्णही 
है ॥ आर पुरुष यहां कान है ? अस कहाके मारा- 
वाई पीछी फीर गई ॥ सो मीरां पुरुष ता छक श्री #- 
व्गकोही जानती वहां सो राणाजीके पास गईं ॥ पीछे 
श्रीद्वारकाजीमें श्रीरणछो डजी के मंदिरमें गई सा देह- 
हू न रही मंदीरमें जाततों सबनने देखी फेर नज़र 
नही आइाओसे सदेह सों लीन होय गइ॥लोव सोरा- 


बाइ ओपसी सगवदाय हता ॥ 
इति श्रीवद्धभनो महाराजके सुनतीसमों वचनाशृत संपूर्ण | ९६ ! 


( १०० ) 

धटवचनामृत ३० मो, 

अब तीसमो वचनाम्रत आप आज्ञा करत है॥ 

जो अपने मार्गमें स्नेह मुख्यहे सो ता उपर वार्ता कही 
जो एक श्रीआचार्येजीको सेवक गदाधरदास ब्राह्मण 
अपने जीजमानके यहां ते भीख मागी के निर्वाह 
करे । एक दिन अओँसो ब्योत आय बन्यो जो घरमें 
तो कछू हतो नांही।ओर बाहर तें कछू आयो नही। 
श्रीठाकुरजीको भोग कहा धरे।सों सब भोगनमें 
यानीछानी के जलही भोग धय्यों ॥ अंसे चार प्रहर 
दिन काढयो ॥ पीछ रात्रिकों श्रीठाकुरजीकों जल- 
सोंही पहाचके सोयो ॥ सो रात्रकों याके जीजमानके 
यहा ते कोइ चार पांच रुपेयालेकें आयो ॥ सो ले- 
यके बजारमें गये। एक हलवाइनें ताजी जलेबी कीनी- 
हती सो लायकें श्रीठाकुरजीको भोग धरी वैष्ण- 
वनकों महाप्रसाद्‌ लीवायो । आपु कछू न लीनो ॥ 
असेही रहे । पीछे दूजे दिने भोग घरी के आप हू 


( १०१ ) 
प्रसाद. लीनो ॥ सो यह वातमें मार्ग ते विरोध दीसेहे 
हलवाइकी जलेबी श्रीठाकुरजीको केसे भोग घरों 
जाय ? फेरी वैष्णवनको लिवाय दीनी ॥ परन्तु वाके 
चित्तमें एसो स्नेह आयो जो श्रीठाकुरजी चार प्रढ- 
रमें कछू आरोगे नहीं है ॥ ओर हाटपें ते सीधो 
सामग्री लायके रसोइ करिके भोग धरें तो चारघडी 
फेरी छागी जाय। इतने प्रभु भुखे रहे ॥ तासों ढील 
होय सो न करनी । तासों जलेबी लायके भोग घरी। 
स्नेह जाकूं चित्तमें आय जाय तहां आचारको बा- 
धाको दोष नही हे। सो आगे सर्यादामाग में भील- 
नीके बेरकी वार्ता लीखी हे ॥ पुष्ठटिसागेमें श्रीयुर्सा- 
इजी को सेवक वाघजी रजपूतकी वाता कही॥ सो 
घनी धन्यानी घरमें दोय जने हते। मागकी रीति 
. झमों आछी सेवा करते ।सो छक वेष्णवकों नित्य महा- 
प्रसाद लिवाये पाछे आपु ठेय ॥ ओसो नेम राखी- 
के राजकी चाकरी करे। वेष्णव प्रसाद लेवे वारो न 


( १०२ ) 
मिले तो एक दोय दिन प्रसाद लीये विगर्‌ ऊूखें 
रहे । एसे निवाह करे ॥ सो एक दीन एक वेष्णव 
गाममेंही रहे तो ॥ ताके घर हु सेवा बिराज। ताकूं 
जाय के कह्यो जा काल तुम मेरे यहां कृपा करी के 
प्रसाद लेवेकूं आइयो । तब वेष्णवने कही भले आउं- 
गो। तब वाघजी पीछा अपने घर आयो ॥ रात्रिको 
आनन्द मान्‍्यो। प्रभात भयो सेवामें न्हायो तब 
तवापुरीकी सामग्री करवाइ । ओसेम सवारी राजा 
की आइ। सो नकीम आंयके हेला पाडी गयो॥ जो 
असवारीसें वेगे आइयो । तब श्रीठाकुरजीकों शुंगार 
करी के बाहिर निकृस्यों। कमर सें पांचों हथीयार 
बांधके घोडापें चढिके असवारी में गयो ॥ ओर अ- 
पनी ख्रीसों कहि गयो जो सेवातें पहोचीयो । ओर 
वेष्णवर्कूं कद्यो हे ताकूं बुठायके प्रसाद लिवाइयो ॥ 
अँसे कहिके वहतो गयो ॥ पीछे श्री सब सेवातें 
पहाची ॥ राजभोग धरी के तथवापुरीके पास पृतकी 


( १०३ ) 
कटोरी धरायवेकी रीत ह सा वाकी ख्रीनें प्ृत 
धर्यों नही ॥ सो श्रीठाकुरजी वाघजी सो सानुभव 
हते । सो राजाकी असवारी में घोडाप चढयों जात 
हतो । तहां प्रभूनने जतायो. जो तेरी ख्रीन _तवायुरी 
के पास छत धयों नहीं हे ॥ सो घृत विना मरे गरेसें 
तवापुरी उतरत नहीं हे । अंसे सुनत मात्र घोडा 
दोडायके घर आयो ट ओर घोड़ा तें उतरके क- 
मर बांधही घरमें ते प्रतकी कटोरी भरी भितर जाय 
के भोग धरी आयो । ओर तुरत घोडापें चढिके 
पीछो गयो ओर वाकी खीतो रसोइ पोतत हती। वाकूँ 
तो घनिके आये गयेकी कछ खबर नहीं ओर वह 
वेष्णव जो नोध्यों हतो वानें जान्यो जो वेगो जोउंगो 
तो दशनहीं करूंगो। तासों आयके वाकी ख्रोसो में- 
लिके बाहर वेठ गयो।सो वा वेष्णवकों वाघजोीकँ तो 
स्नेहके आगे कछ खबरह नही रही। ख्रौसों कछू कहा 
नही। वेष्णवकू देख्यो नहीं | घृतभोग घराक घाड़ा- 


( १०४ ) क्‍ 
पर सवार हाय के गयो। सो राजाकी असवाश्षेमें प- 
होच्यो । वह वेष्णव बेठयों हतो वानें सब तमासों . 
देख्यो । सो मनमें विचायों जो ये तो बड़े आचा- 
रश्नष्ट दीखे हैं। मंतो यहां प्रसाद न लेउंगों। यहां प्र- 
सादकी तो कहां परंतु जलह नही लेनो चहीये। आ- 
गेह दोय चार बेर प्रसाद लीनो है । सो खोटों काम 
भयो । अबतो सव्वेथा न लेडंगो। असे वीचारके घर 
जायके प्रसाद लेयके उपर जायके सोय रहे ॥ ओर 
अपनी स्रीसों कही जो कोड बुलायवेको आवे तो 
कहियो जो जरुरीयतकों काम हतो तासों गाम गये 
हे अंसे कहियो । ओंसे ख्रीसों सिखायके घरमें सोय 
रह्यो ॥ पीछे वाघजीकी स्रीने समय भयो तब भोग 
सरायो। आरताीके समय वेष्णवकूं हेला दीनो दर्शनके 
लिये सो उहां होय तो आवे तब वानें आरती करी, 
अनोसर करि महाप्रसाद ढांक के वावेष्णवको बुला- 
यवेकूं गई । तब वा वेष्णवकी ख्रीने जेसे धनीने कही 


( १०५ ) 
हती तेसे जुवाब दीनो । जो वेतो गाम गये हैं । तब 
पाछी घर आईं । उत्थापनको समय भयों तव सब 
सेवातें पहोंची जीतने असवारीमें ते वाको धनी घर 
आयो। ओर खीसों पूछी वैष्णवरूं प्रसाद लिवायो तव 
खीने कही मेंतो बुठायवे गइ हती परन्तु वेतो गाम 
गये हें (तब महाप्रसाद सब गायनकूँ खबाय दाना ॥ 
आप धनिधन्याना भूखे सोय रहे । दुसरे दिन फॉर 
वैष्णवकूं बुलायवे गये सोते तो वेसेंही दगा करो गा- 
मको नाम लेयके घरमे सोय रह्यो हतो । तब पा 
घर आई सो सांझताइ वेष्णवकी राह दखीं सो वैं- 
रणवतों न आयो । तब सब प्रसाद गायन्कू खवाय- 
दीनो फेरि दोउ जने असेही सोय रहे।ओर जा वेष्ण- 
बढूँ नोत्यो हतो ।ताकी खीरूँ श्रीठाकुरजो सानुभाव 
हते सो रात्रिकूं आपने आज्ञाकोनी आज हमतेर घर 
तें पधार जायंगे ।दोय दिन भये तेरों धनी प्रसाद 


न गयो वे वेष्णव भूखे है।यह कपद करा घरस साथ 


( १०६ ) 
रहो हे तबख्रीने तो बहुत विछापकीनो ओर विज्ञप्ति 
करिके श्रीठाकुरजीकूं राखे।ओर अपने धानिकृ राजतें- 
ही वाके घर प्रसाद लेवेकों पठायो ॥ सोवेतो दोउ- 
जने धनिधन्यानी सोय रहे हते सो यानें जायके जगाये 
तब मिलिके बोहोत प्रसन्न भये । तब वेष्णवनें कही 
मेंतो प्रसाद लेवेकूं आयो हुं ॥ परंतु वानेंतो प्रसाद 
सब गायनकूं खबाय दीनो हतो।कक्क उत्सवकी सा- 
मग्मी घरसें सूकी पाकी हती । सो तिन् यो जने बेठिके 
महाप्रसाद लीनों दोउ-धनीधन्यानी ओर एक वैष्णव॥ 
तब वाघजी रजपुतने कहीं । तुम गाम गये परि ह- 
मने बहोत अनाचार कीनों ॥ सो आपु बड़े हो 
क्षमा करोगे। तब वा वेष्णवने कही | हमारो आ- 
चार कहां रह्मो। प्रभु तुमारेह आचारतें प्रसन्नहें॥ 
ओर हसमारें लिये तुमने दोय दिन प्रसाद नही लीनो। 
सो हमने बहोत अपराध कीनो हे ॥ सो आप क्षप्ता 
करोगे। अंसे परस्पर क्षमा कराय के । वैष्णव आ- 


( १०७ ) 
पने घर गये ॥ एसे आप आज्ञा कोनी £ अपन मा- 
रगमें स्नेहही सुख्य हे सो स्नेहक पड दहानु 
. सन्धानहु मूलि जाय । तब आचार बन्‍्या न बनन्‍्यो 
कछू नम नहिं हे। देहानुसधान रहे । स्नेहकों लेशहु 
न होय तव तो आचार कियाहाी चाहिये । न कर ता 
आचारअड्ठ बाजे । ओर प्रभु । भोग आराोगे नहीं ॥ 
स्नेह की बाततो जुदी राखी है। सो हाना कॉंठन 
है ।एसे स्नेह उपर एक पुत्रकों दृष्ठान्त दाना। जः 
बोहोत आपत्तिकाठ आय पड़े। दाय चारादन अ- 
च्रपानि न मिले ॥ ओर पुत्र अन्नपान विना सरता 
होय तो निचकरम करिवेवारंकों हू अन्न आय जाठह 
होय तो पुत्रकों खवावही पुत्र जावता रहूंगा 
तो शाखमें ग्रायश्वित वचन होयगो तेंसे कारे लेयगे 
सो पुत्रतें तो श्रीठाकुरजाम हजार गुना आंषिक सतह 


चहिये ॥ सो ओंसे आप आज्ञा कीनी॥ 
॥ इति श्रीवक्धभजी महाराजके तीसमो बचनामत संपूर्ण || ३० ह* 
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( १०८ ) 
भटः पचनामृत-३ १ मो, २ 
अब एकतीसमो वचनामत आप आज्ञा करत हे॥सो एक 
दिन आज्ञा कीनी । श्रीयुसांइजी के बालक जेंसे करे 
तेंसे प्रमूनको रुचे “ इनको कीयो सबे जीय भावत ” 
अंसेहु वाक्य हे ॥ फेरि एक वाता कही। श्रीमथुरे- 
शजी के घर के श्रीगिरिषरजीके लालजी हमारे देख- 
ते चालीसातांइ बिराजे हते ॥ सो उनके (श्रीगिरिध- 
रजी के ) आचार बोहोत हतो ॥ सो खचुके हाथ- 
पाँव धोवते। तब दशवीश घडापानी उपर डारते॥ 
सो राजभोगताइ देहकृत्यसों पहोचते नहीं। सो जाको 
सिंगारहोतो वे श्रीगुर्साइजीके बालक, ओर भीत- 
रीया राजभोग सराय आरतिकरिके सब सेवातें पहोच 
जातेपरन्तु सिघासनकी झारी न भरते।ओर अनोप्तर 
न करते । ओर किंवाडकी ओट लयके मुखीयातो 
चाकर, सो वेतों बे्यो रह्मयो करे ।सों श्रीगिरिध- 
रजी आप झारी भरी चरन परस करी के अनोसर 


( १०९ ) 
करते - पीछे भोजन करते ॥ सो एक दिन श्रीगि- 
रिधरजी के काका श्रीगोवधेनजी को शुंगार हतो ॥ 
सो राजभोग आराति पिछे आपने विचायों ॥ जो श्री- 
गिरिधरजी के लिये श्रीठाकुरजीकों कहा तांइ बिरा- 
ज राखे॥ सो वेतो झारि भरि अनोसर करोाके गये। ओर 
भितरीया तो चाकर। केंसे जाय सो बेठे रहे । पिछे 
श्रीगिरिधरजी पधारे । तब मुखीयाने कही । जो श्री 
काकाजी महाराजतो। झारि भरी अनोसर करी गये। 
तब आप बोहोत ग्रसन्न भये । जो हमारे लिये 
श्रीठाकुरजीकूं न बेठाये । सो बोहोत आछो काम 
कीनो ॥ पिछे उत्यथापनमें श्रीगोवर्धनजी सेंवामें आये 
तब श्रीमथुरेशजी असी रीसकीनी । जो तुम अनो- 
सर क्यों करि गये ? हमतो वेसेही प्रसन्न हे । सो 
: श्रीगोव्धनजीको श्रीठाकुरजीन ओसे धमकाये । सो 
धूजते धूजते आये । ओर लालजीके पायनमें पडे । 


3५ 


ओर कही जो मेंने अँंसे न जानयो हतो जो श्रीम- 


( ११० ) 

थुरेशनी तोसूं प्रसन्नहे।तव श्रीगिरिषरजीने कहो ॥ 
जो काकाजी मेंतो कछू ओलो नहीं हूं। मेंतोी महा 
आलसी हूं। परन्तु श्रीआचायजीकी कानी करीके 
आप कृपा करतहे।सो कानीतो श्रीआचायजीकी ओघ्ती 
है जेसे करें तेंसे अवेर सवेर सो सब आप अंगीकार 
करे हे । परन्तु आपकुं क्षण १ अवेरकीनी न चहिये 
यही आपनो धमे है । एसे आज्ञा कीनी ॥ 

इति श्रीवद्धमज्ी महाराजके एकत्रोसमो वचनामृत संपूणम ॥३१॥ 





“टवेचनामृत ३२८7६ | 
अब बत्तीसपो वचनाप्ठतत आप आज्ञा करतहे जा नित्य- 
की सेवा समेकी रिततों असी ह॥प्तों सबेरे दिन उगे 
पहले श्रीठाकुरञ्ीकूं जगावनों सो सवापहर डेढ़ पह- 
रकी सेवा है। पीछे राजभोग आरती पीछे तेर घडीको 
अनोसर करनो असे श्रीगुर्तांइईजीकों लिखत हे। पैछि 
सांझकों सात घाड़े दिन रहे तब उत्थापन करावनो ॥ 


( १११ ) 


इतनमे दिनमुदे पीछेतें पहले संत करनी पृष्टिमाग- 
कीतो मयादा ओसी है पिछे तो श्रीठाकुरजोतो भक्त 
वत्सछ हे।सो जेंसे करे तेंसे आप अंगीकार करिलेत 
हैे।औओर सितकालमें श्रीठाकुरजी वेगी जगावने ।ओर 
राजभोग आरती पहरदिन पहिले भई चहिये पिछे 
दोय प्रहर अनोसर होय ताकछी तेरह घडी भहई फेर 
तेरह घडिते अधिक होय ताकोतो कछू कारण नहि 
परन्तु तरह घडितें न्‍्यून करी न चहिये ॥ अेंपी 
आज्ञा कीनी ॥ 

॥ इति श्रीवक्धमत्ती महाराजके वत्तीसमो बचनामत संपूर्णय ॥३२॥ 





पट्वचनायूत ३३ मो "२० 
अब तेतीसमो वचनाझ्त आप आज्ञा करतहे ॥पसतो संवत 
१८५२ के कार्तिक वदी ३ ॥ वेष्णव रंगा जेठमलज़ी, 
व्याप्त जेरामजी । प्रोहित त्रजजीवन जी।लोढा कल्पाण 
दासजी। वोहरा मेघजी आदि समस्त वेष्णव बेठ हते। 


( ११२ ) 
तब रंगा जेठमलजीने आपसों पूछी । महाराज! 
जीवशरण आयके युरून के पाप्त कोइ तो चित्र सेवा 
पधरावे हैं। कोइ वच्ल सेवा पधरावें हे।ओर कोइ स्वरूप 
रूप सेवा पधरावें हे।लो इन तीन खरूपमें कछू तारतम्प 
है। के न्‍्यून आधिक है के बराबरहँ ? सो आप कृपा 
करीके आज्ञा करो ॥ तब आपने आज्ञा करी जो खरू- 
पमें तो कछू तारतम्य नहि हे। अपने अधिकारमें 
कसर हे।आधिकारमें कसर होय तहां तांइ चित्र सेवामें 
आर वख्र सेवामें पूण आनन्दको अनुभव होय नहि 
अपनो पू्ण अधिकार होय; तब चित्र सेवा ओर वद्र 
सेवामेहि आनन्द होय है ॥ सो खरूप सेवामें सेवा 
सिंगार आछी रीते बनि आवे। ताखूँ अधिकार वा 
रेकूंही स्वरूप सेवामें भाव ओर आनन्द आवे हे ॥ 
तासों स्वरूप सेवाकी विशेषताहे । प्रण भावसू देखो 
तो तारतम्य तीन्यो स्वरूपमेंहु नाहे है । श्रीभाग- 


वतमें कहें है। ओर श्रीआचायजी माहाप्रभुजीके ग्रंथ 


( ११३ ) क्‍ 
है तामें हु असे वाक्य हे ॥ ता उपर आप आज्ञा करी जो 
| थक विकार | ७ मिल 


श्रीगोकुलेशजीसों कल्याणभद्दने पूछी महाराज | कथा 
0 हासिल. 
कीतन 


टँ 


कि 


में तो हमकू आननन्‍्दकों आवेश होय आवेहें ओर 
श्रीनाथजी के दशन विषे तो आनन्द न होय है ताको 
कारण कहा ? तब श्रीगोकुलनाथजी आज्ञाकीनी।आडछी 
पुछी॥जो मनको आधिकार पूरों न भयो होय तासों 
आपके दशन सेवा आनन्द न होय। ओर कथाकी- 
तनमें होय तो कथा कीतेनतों साधनहें ओर श्री- 
जीके दशेन सेवा है सोतों फलहे तासों तुमकू 
अजहू साधनको अधिकार भयो है फलको आधिकार 
नहि तासों दशनमें आनन्द न होय॥ श्रीजी विषेको 
अधिकार एक घ्रजभक्तनकों ही भयो हे ओंसे वचन हे 
“पादों पद न चलास्तव पादमूलात॥ तथा “च्रुटि-. 
. थुगायते” इत्यादि वाक्य करिके असो भावतों उनहीको 
भयोहे॥फेरि अष्टछापके वाक्य हे “किते दिन हेज्ु गये 
विन देखे ” रूप देख नयना पलक छागे नहीं इत्यादि 


( ११४ ) 
वाक्य है॥ सो फलको अधिकारी होय तब स्वरूप निष्ठा 
ओर आसक्ति होय.. तासों जेसो अधिकार होय ता 
ग्माण आनन्द होय असे आज्ञाकीनी ॥ 
इति श्रीवक्ठभज्ी महाराजके तेत्रीसमो बचनामृत संपू्ण, ॥ ३३॥ 





“(वचनामृत- ३४मो*ईँ 
अब चोतीसमो वचनाम्रत आप आज्ञा करतहे॥ वेष्णव 
जेठमलजी प्रभ्ृति सबननें पूछी जो महाराज ! श्री 
आचायेजी महाप्रभूनको नवरत्न अंथहे तामें वाक्य 
हेजो जीवको चिंता न करनी सो जीवतो सब चिता- 
की स्वरूपही दिसतहे ताकों कारण कृहा ? तब आप 
आज्ञाकीनी जो जीवकूं अज्ञानता है तब तांइ चिता 
-करतहे ओर प्रभुतो सदा.जीवको भलोई करतहे ताूँ 
जीव बूरो करी माने हे ॥ ता उपर काकरीके चोरको 
द्रंष्ठात्त दीनो ॥ जो .आपुन तो कोइकों लाख 
रुपेयाको खाय जाय ओर कोईइ- मांगे तो एक पेसा हु 


( ११५ ) 

न देय। ओर कोइ लाख रुपीयाके बदले १ पेसातें 
छोडदें ताको यह कहत हे जो हमारो बुरो कीनो॥बेटा 
मरी गयो,खी मरी गइ्ट,शरीर कष्ट पायो, ताकी चिता 
करत हे॥अरे मूरख लाख रुपया साटे पेसा में पीछो 
छूटे हे ताको हरख मान्यो चाहिये के चिताकरनी 
चाहिये।परन्तु जीवको कहा खबरि ॥ नकेके वर्णनर्मे 
सुवर्णफे चोरको तथा परस्री गमनकों दंड बहात 
लिख्यो हे सो कथाद्वारा सब लोक सुनहे परन्तु मुग- 
त्यो नहि तासों भय नहि मानेहे ॥अरु कदाचित्‌ ओसे 
कहे जो या दोषतें तत्काल ज्वर चढी जाय; तथा 
राजाको दंड, सो खूंटा बांधिके कोडा मरेगे, साले 

ढेंगे, हाथ पांव नाक कान काटेंगे असे कहता 
देहेसत खाय भय उपजे अरुमनमें डर लागे ॥ जेसे 
: च्चोरी जारी करते यहांके राजांको डर लगेहे तेंसे 
 चराजाको भय न होयहे ताको कारन कहाहे ॥ धमे- 
रांजाकें दंडकी बात तो सुनीहे।ओर राज़ाके दंडकी बात 


( ११६ ) 
केसीहे सो प्रयक्ष देखीहे; जो तत्काल दंड लगे हे 
ओर खबर पडेहे। तब जाने जो राजा दंड जरुर देवेंगे 
ओर धर्मराजाकूं तो पाप करो भावे चोरी करो सो 
सब उनकूं तो खबर पडे हे तासूं उहांतो दंड मिले 
विना रहेगो नही परी वाको तो जीव अज्ञान करी भय 
नही राखे हे सो जीवकों एसोही स्वभाव हे सहज 
धर्म जीवको यही हे द्रष्ट पदारथको सुख दुःख मान्यो 
है ओर अद्रष्ट सुख दुःख शाखत्रमें सुन्यो होय । सो 
नहीं मानें है ॥ सो तो जाको प्रभु ज्ञान बतावे ताको 
होय प्रभु तो जीवको भलोही करत हे ओर जीव बुरो 
मानें हें ताउपर मयादामार्गीय वेष्णव पुरुषोत्तम 
पुरीके राजाके युरु माधोदास तीनकी वार्ता कहि ॥ 
श्री जगन्नाथरायजी सानुभव हते सो एक दिन श्री 
जगन्नाथरायजीने माधोदासतें कहीं ॥ जो राजाके 
चागसें चलि के कटहरके फल चोरके खायंगे ॥ तबे 
आधोदासने कही जो । निज इच्छा। तब आप श्री 


क्‍ ( ११७ ) 

जगन्नाथरायजी, ओर माधोंदास,राजाके बागमें गय। 
कटहरको फल बडो होतहे । ओर बक्षहु बडो होत 
है । पक्को फल तीस सेरके आशरे को होत हे। 
सो ता फल को काचो तोरके साग होत है। ओर 
पक्यो मीठो होत हे। असे आज्ञा कीनी।ओर मूंज 
के खाय तो बोहोत स्वाद लगे हे । सो फल तोड- 
वेकूं माधोदासकूं बक्षें चढायो। सो पकक्‍यो फल भारी 
होत है। तासों तारीके पास राखे तो उतर्योन जाय। 
तब फल तोडिके उपरतें पटक्‍्यों । ताको धमाको 
भारी भयो। वहां राजाके मनुष्य हते सो सुनिके 
दोरी आये । तब श्रीठाकुरजी तो अन्तध्योन होय 
गये ॥ ओर माधोदासकों चोर जानीके पकरि लीनो॥ 
ओर बहुत पीटे । परन्तु साधोदास कछू बोले नहीं। 
: मो पीठतें पीटतेंदिन भयो तब पहिचाने।ओर राजाके 
गुरु जाने के चोकीदार डरपे ॥ तब माधोदासनें 
कृहि तुम डरपो सति में राजासों न कहुंगों । पीछे 


( ११८ ) क्‍ 
श्रीजगन्न।यरायजी के मंदिरम माधोदास गये,। तब 
श्रीजगन्नाथरायजी देखी के हसे। ओर आज्ञा कीनी 
जो माधोदास तेरे कोटि जन्मके पाप हते सो हमने 
तोकूं एक राज़में भुगताये ॥ सो प्रभु भगवदीयको 
सूलीके दंडमें कटहरको दंड भुगतायो । परन्तु जीव 
समझत नाहीं ॥ तासों दुःख मानिके चिन्ता करें हें। 
सो माधोदासतो मयांदा भक्त हतो॥ तासों एसें भु- 
गतायो । ओर पुष्टिमं तो इतनो नहि भुगतायें हैं । 
परन्तु जीव सहज दुश्ख मानिके चिन्ता करत हे । 
परी वेष्णवकूं तो असो सर्वथा न करनो । सो नवर- 
त्नमें आप आज्ञा कीनी हे ॥ टिका सहित सुने तो 
सब ठीक होय परन्तु सुनके ही जीव चिंता किये 
विना नहि रहत हे। एसो जीवको माया जनित सहज 
स्वभाव है । एसे आज्ञा कीनी ॥ 
है इति श्रीवद्धभजी महाराजके चोतिसमी वचनामृत संपूर्ण ॥३४॥ 


( ११९ ) 
४ “टवचनामत ३५ मो ३ 
अब प्रेंतीसमो वचनाम्गत आप आज्ञा करत ढे।सो संवत 
॥ १६५२ ॥ के पोस वदी १४। हवेलीको पोल सामें 
दिवानखाना हतो । तहां आपने बेठक कीनी हती । 
ताके सन्मुख २ कोठा है ॥ तामें जेमने हाथ के को- 
नामें कोठा है। तामें बिराजत हते । तब आज्ञा 
कीनी दुष्टके मारवेको दोष नहीं ॥ सो गीतामें कद्मो 
हे ॥ “ गहना कृमेणो गतिः । या श्छोकर्म श्रीत्रज- 
रायजी लिख्यो हे ॥ काहु पुराणकी कथा है ॥ सो 
पक कोड बडो जनावर हतो॥ ताक भूख बहोत 
लगती तबवानें कोइ देवता प्रसन्न करिके वर माग्यो। 
तबबानें इनके हाथ लंबे करी दीने ॥ सो वह अनेक 
- ज्ञीवयपकरे ओर खाय जाय । सो अँसे करत करत 
कोउ सिकार ख़ेलवे वारो मांस भक्षी आय निकस्यों। 
वानें जान्यो जो याकूं मारूंगो तो मांस हाथ बहोत 
लंगेगो असे विचारिके वाकों मार्यों ॥ सो मारतही 


( १२० ) क्‍ 
वाहिकाल सारिवेवारेकुंविमान आयो सो सदेहही 
विमानमें बेठके स्वगको चल्‍यो गयो। सो वानें तो 
हला कोनी ॥ परन्तु बहोत धमं करेको फू भयो। 
सो क्‍यों 7 जो अनंक जीव पक्षी मारत हतो ताक़ों 
यान साथा ॥ तासों बहोत जीव मरत बचे ॥ तासों 
वाका धर्म भयो। जीवके अभयदानकों फल भयो 
तासों विमान आयो॥ओर श्रीरामचंद्र अवतारमें लंबे 
हाथवारों कमंध हतो। ताकों श्रीरामचंद्रजीने मायों ॥ 
तासों एसी कृरमकी गहन गति हे ॥ ताके उपर एक 
दुसरा वातों कही ॥ काहु पुराणकी कथा हे ॥ एक 
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रजपुतने सरसठ (६७) हत्या कीनी हती। सो वे ह 


त्यायं वा रजपुतमें हृती ॥ जब वे बूढो भयो तब 
इनको डर लाग्यों ॥ तब वा शहर बाहर एक महापु 


रुष कोउ रहत हतो। ताके पास गयो। वातें विनती 


।।: पि 


कीनी ॥ जो मेंने सदसठ हत्या कीनी हे । अब मोकों 
ज्ञान भयो हे ॥ तासूं डर छागे हे। सो आपके दर्श- 


( १२१ ) 

नको आयो हूं । सो कछु उपदेश देके सेवक करो ॥ 
. तब वे महापुरुष वाके मनकी समझत हतो । सो 
मनमें विचार्यों । जो आपनो सामर्थ्य उद्धार करिवेको 
न होय तो शीष्यको पाप गुरुकु लगे हे ॥ तासों 
वानें वा रजपुत सो कद्दी ॥ जो तेरी हत्या उपदेशते 
न उतरेगी। ओसें महापुरुषने कहीं। तब रजपुतने 
पूछी केसे उतरे? तब महापुरुषने कृही एक चादर 
रंगायके लाउ सो तामें में निसानी करि देउंगो ॥ 
सो वह चादर लेके तीथ्थयात्रा करीयो । जहां स्नान 
करे तहां तीथ के जलसों चादर घोवत जाइयो। सो 
धोवते धोवतें चादर खेत होय जाय तहां तांइ ताथ 
यात्रा करियो ॥ चादर खेत होय जाय तब जानियो 
जो मेरो पाप उतयों । तब पाछे फेरि आइयो। तब 
तोकूं उपदेश देउंगो । सो रजपुतको तो सडसठ हत्या 
को भय टठग्यो हतो । तातें वेसेइ चादर रंगाय महा- 
पुरुषके पास आय सेंधानी कराय के ताथियात्राकों 


( १२२ ) द 
निकस्यों । सो जात जात माग्गमें गंगाजीको , कोइ 
संघ जात हतो । ता संगमें रजपुत हु गयो। तब र- 
स्तामें एक तलाव उपर उतरे । तहां एक चोकीवारो 
दानलेयवेकुं बेव्यो हतो। वह सबसों तकरार करवे 
लग्यो । सबनके डेराडंडा देखवे कें लिये सबनको 
अटकायो तब सबननें कही हमतो गंगास्नानकों 
जात है। हमारे पास कछु व्योपारकी वस्तु तो हे 
नाहे । परन्तु वहतो काहुकी बात मांने नहीं। तब 
वह रजपुतने दानवोरे के पास जाय के हुका तमा- 
कुकी मनुहार करे के पूछी तब वानें कही जो यहां 
तें तीन कोस तांइ हमारे राज्यकों अमल है। आगे 
दूसरो राजा है ॥ यहांते तीन कोसपें दूसरो गाम हे। 
तहां हमारो सिरदार रहे हे। असे सगरी हक्रिकत 
पूछी के मनमें विचायों जो याकूं मारडारू तो सब- 
नको संकट कटे । सडसठ हत्या भद्ट हती तेसी अ- 
डसठ सो भेली उतारूंगो। याके मरेकी खबर तीन 


( १२३ ) 

' कोस ताँह जायगी । दरबार चढेगी। जहां तांइ तो 
दूसरे राजाकी हृदमें पहोच जायेंगे। तब यह कहा 
करेगो। ओसे विचारि के संगके लोकनने कद्यों । तुम 
चलवेकी तेयारी करो हमने असे विचायों है ॥ तब 
सेगके छोकनने क्यो | तुम ओंसे मति करो । असे 
करी के कृहा हम सबनको मरवावोगे । एस बहुत 
बरज्यो । तब वानें कही । तुम काहेको डरपत हो ॥ 
तुम सब हमारों नाम लेलीजो | ओंसे कही के दान- 
बारे को साथो काटे डायों । तब सबनको संकट मि- 
व्यो । सब संघ आगे चलल्‍यो ओर रजपुतने अपनी चादर 
संभारी सो देखे तो स्वेत होय गईं ॥ तबवानें अपने 
मनमें विचारी जो गुरुन कही सोतो भई। अब आगे 
जाय के कहा करूंगो एसे विचारिके गुरुके पास पाछो 
आयो चादर देखी सोखेत होय गई तब गुरुने कही 
तनें कोन कोन बड़े तीथे कीने तिनके नाम बताउऊँं 
ज़ासों चादर श्वेत होय गईधतब रजपुतन कहीं मेने 


( १२४ ) । 
तीथतो कछू नॉही कीनो मनेतों एक ओर हत्ययकीनी 
सरसठ भइट हती तेसें अडसठ तापिछे रजपुतनें सब 
बात कही तब गुरुने जानी एक के मारे सबको संकट 
कटयो सो ता पुन्य सों याकी सडसठ हत्या निवते भई 
हे।पिछे उपदेश दीनो॥ ओसें दान उपर बेठवेवारकों 
दोष हे॥ओँंसे आप आज्ञाकीनी॥ओर कही हमारो एक 
सेवक दानपें हतो ताकाँ हम नॉहि कीनी जो तूं यह 
रुजगार छोडिके दूसरो रुजगार कर॥ भाग्यमें लिख्यो 
होय सो रुजगार कर । अओसे कहिके दानपेंतें उठाय 
टीनो ॥ ताकी वार्ता कही॥हम दक्षणके परदेश खान- 
देश पधारे हते, तहां एक विजापुर गामहे, ताके उपर 
मारगमें एक वेष्णव दान मागत हतो सो ताने आ- 
यके पांच रुपया भेट कीने । तब हमने पूछी तूम कहा 
कामप हा ? तबवाने कही दान है, तब हमने भेट 
फेरिदीनी ओर वेष्णवकूं ललकायों पाछे वाके गामसें 
उतरयें तब उनके मातापिता सबनसों कही । जो ये 


क्‍ ( १५५ ) 

वेष्णवका धर्म नही हे जो दानपें रहेनो तब यानें 
दानकी चाकरी छोडि दिनी। ओसे आज्ञा करी ॥ 

. ॥इति श्रीवक्ठमजी महाराजके पेंतीसमो वचनामुत संपूर्णेम ॥ ३५॥ 


बिका 

आ चबचनामृतथी वेष्णवोण एवो सार खेंचबानो नथी के 
हिंसाने पण वेष्णवधमना सिद्धान्तोमां स्थान आपवामा आच्यु 
छे. वैष्णवधमनों खरो सिद्धांत सब कंइ प्रभुमय छे एवो छे, अने 
तेथीज्ञ सबे प्रति प्रेम तथा दया देखाडवी जोइये एवं आ धमना 
प्रत्येक ग्रेथोमां कहेवार्मां आव्यु 'छे+ वेष्णव धमरुपी इमारत एझ 
प्रेम अने दयाना स्तंभ उपरज्ञ ठकी रही छे. ए बे स्तंभोने जो 
लइ लेवार्मां आवे तो आ इमारत तूटी पड़े एमां कोइ पण जा- 
तनो संशय नथी. दरेक वेष्णवनुं ध्येय प्रभु परायण जीवन 
गाव्यवान होय छे अने ते आ सखथ्टिना सवे पदार्थोने प्रशुमय 
अवलोके छे- शुद्धाह्बेत मत प्रमाणे जे कंइ स्थावर जंगम छे ते 
ब्रह्मरुपज छे, तो पण क्वचित्‌ महात्माओने लोकलुं संरक्षण क- 
रवाने व्यवहारनी मर्यादा साचववी पडे छे, अने तेथी जो अप्क 
व्यक्ति पोंतानी अप्तक प्रकारनी कृतिथी जन सम्तूहने अगर समा- 
जञने मोटी हानी करतो होय तो ते व्यक्तिने समाजनी +थिरताने 
मादे दर करवो ए आवश्यक गणे छे. माटेज भगवाने श्रीनूसिहद 
अवतार लइने हिरण्यकशिपुने मार्यों अगर कृष्णवतारमां कंसा- 
दिनों नाश कर्यों. पण आ नाश करवानुं काम सामान्यकोटिना 
बैब्णवन नथी-भगवान्‌ जो व्यवहारनी मर्यादा न साचवे तो 
जगपून्‌ तन्‍त्र चाली शके नहि मादटे ते आ रीते राक्षस प्रकृतिना 


( १२६) 

अगर आसुरी योनिना जीवोनी द्विसा करे तो ते बास्तज्लिक छे. 
घैष्णवे तो पोताना जीवनने व्यवहारना बँधनोथी दूर करवाजु 
छे. अने आ व्यवहारनां बंधनो तेने स्पद्षे करी न शके म्राटे 
ज्ञेणे कोइ पण प्रकारनुं अनुचित कम करवुं जोइए नहि. हिसा 
ए वेष्णवना जीवनने हानिकारक छे माटे तेणे तो कदी पण 
कीह पण प्रकारनी हिंसा करबी न जोइए, वछ्की पोताने माथे 
गमे तेटलुं दुःख आवी पडे तो पण पोताना स्वाथनी खातर फक्त 
पोतानाज प्राणलुं रक्षण करवानी खातर हिसाने भूले चूके पण 
आचरवी नहि, एम करवाथी तो ते पोताना जीवनने अधोगामि 
करे छे. ए हकीकत वेष्णवे खास रक्षमां राखबी जोइए, 


( १५७ ) 

“>वेचन[मृत ३६ मो“5३« 
अब छत्तीसमो वचनाम्गत आप आज्ञा करत हे जो 
अन्य द्रव्य खाय हे।ताको दोष लगें हे। सोता उपर 
वातों कही जो पुराणान्तरकी कथा हे ॥काहुकों कोढ 
भयो हो । तबवानें श्री महादेवजोंकों सेवा करिके प्र- 
सन्नकीये । तब श्री महादेवजी कहे वरमाग?तबयान 
विन॑तीकीनी जो महाराज मेरों कोढ जायातब महा- 
देवजीने कही काहु चांडालकों कोरो अन्नलेके खायगों 
तो तेरो कोढ जायगो। तब याने काहु चांडालके पास . 
जायके कही जो एक पेसा तेरो लेके बनीयाके यहांतें 
कोरो अन्न लिवायदे। सो में खाऊं तो मेरो कोढ जाय 
तब चांडालने कही मेरो अन्न खायगो तो तेरो कोढ 
न जायगो मेंतो देहतें चांडालहूं मेरो कम चांडाल 
' नही हे ॥ तासों राजाकों कामेती होय जाके हुकमसों 
दंड दियो जायहे ताको अन्न लेयेके खायगो तो तेरो 

हब 


कोढ उतर जायगोशतबवानें अंसेही जायके राजाकों 


( १२८ ) 
चाकर हतो जाके हुकमसों दंड दियो जाय, ताको 
अन्न लेके खायो तब कोढ मिंट गयो। सो अज्ञको दोष 
कामदारीकों अंसों अपराध हे । परे लिखवे पढ- 
वेकी शुद्ध जीविका करे । ताको दोष नही है। भेसे 
आज्ञा कीनी। सो ये वातो होय चुकी इतने में। जोषी 
नंदराम आयो। वानें छेवटके प्रसंग सुन्यो । जो 
दंड दवे वारे कामेतीको ओसो दोष हे। तब नंदरा- 
मने विनती कीनी । महाराज ! ओसो चांडाल कर्म 
स्वथा न करेगो । परन्तु रांड व्यभिचारणी व्यम्ि- 
चार बाहोत करत हे॥लो काहुको वीये लछेयके आवे 
तेसोइ गर्भ होय ॥ ता उपर वाता कही । जो सुरत 
गामको वेष्णव रघुनाथदास, ताकी ब्राह्मण पर निष्ठा 
आछी- हती।सो गामकों हाकीम नवाब हतो ताके पास 
रघुनाथदास रहते । सो यह नवाब ब्राह्मणनको कहा 
जाने । परन्तु रघुनाथदास ब्राह्मगनकोी बखान करीवो 
करे । जो ब्राह्मणह सो भगवानको अवतार हे। भग- 


( १२१९ ) 
वानकी विस्यूत हे ॥ ब्राह्मण हे सो मेरोखरूप है एसे 
गिनायो हे । फेरि आपको वाक्य हे ।“ब्राह्मणःस्य मुख 
मासीत ” एसो वेदमें कहे हे ॥ ब्राह्मण हे सो मेरो 
मुख है । अँंसे वचन कही के नवाब के आगे ब्राह्म- 
णनके वखान करिवो करे ॥ ताको कारण यह जो 
नवाब दुष्ट हे । सो कछू ब्राह्मणनसों भय खाय तो 
दुःख न देय तासों ब्राह्मणनको माहात्म्य सुनायवों 
करे । सो उहां एक तीथ हतो । तामें कारतिक महि- 
नामें कोउ पवेकी दिन आयो । सो मामके मरद 
छगाइ सच कोइ रात्रको नहायवे गये। सो एक स्री 
अपने पृत्रकों बेठायके आप देह कृयकों गई । ओर 
वा बखत भीरहु मिट गई हती । तब एक ब्राह्मणको 
मन डिग्यो। जो यह लरिका एकलो बेव्यो है । गहनो 
पहयोंहे ।याकूं मारिकें गहनो लीजें तो आछो।सो ओर 
तो कछ दाव न लमग्यो.। तब वाढूं पांव निचे दाबि 
राख्यो । विचारी जो पीछे याऊूं बाहार काढीके सब 


( १३० ) 
गेहनों ले ज्ञाउंगो । सो ब्योत न भयो । तीथ हतो 
सो लोगनकों आयवो जायवो बहात हतो तासों अ- 
वकाश न पायो । तासों पांव निचे छोरा जलमें ओर 
आप तीथ उपर ठाडोरहि जप क्यों करे।इ तनेमें छोरा 
की सा आइ। तव छोकराको न देख्यो। तब सबनकूं 
पूछी ओर वा बाह्मणकूंहू पूछी तब वानें कह्यो जो में 
कहा जानू । तव याने छोराकूं बहुत देख्या। परिपृत्र 
पायो नहीं । तब एक घाटवारेकूं वा ब्राह्मणपें भरम 
“ गयो । जो यह ब्राह्मण कबको बेठथों हे । उठे नही, 
. सो क्यों । तब याकूं कही । जो सब न्हाय न्हायकें 
'* गये तोकूं- पहरभर भयो उठे क्यों नही है ? तब वा 
: ब्राह्मणने कही । में तेरो कहा लेतहों ।सनमें आवेगो 
- तब उठूंगो।तब वा घाटवारेने हाथ पकरके ब्राह्मणकूं 
. उठायो। सो पांव निचे जलमेंते छोरानिकसि आयो। 
तब बाह्मणकों नवाबके पास ले गये । तब नवाबने 
याकूं मरवावनों तो विचायों। परन्तु जानयो जो 


( १३१ ) 
रघुनाथदासकों ब्राह्मणके कम दिखाउंगो | तब रघु- 
नाथदासकों बुलायो । बुठायके नवाबनें कही । जो 
तुम ब्राह्ममफी बडाइ करते हते । परिब्राह्मण तो 
एसो कर्म करत हें।तब रघुनाथदासने कही | ब्राह्मण 
एसो सवेथा न करे। यानें कर्यो सो ये ब्राह्मण 
सववेथा न होयगों । यह ब्राह्मण होय तो तुम कहो 
सो युनेगारी मे भरूँ। आप ठीक करीये। जब रघुनाथ 
दासन इतनी खेंचीके कही तव वानें वा ब्राह्मणकी 
समाताकोा बुछाइ । ओर एकान्तमें बुलायके नवाबने 
पूछी । जो सांच बोलेगी तो तेरे बेटाकों में छोड़ि 
देउंगो । ओर नहीं तो में सवेथा मरवाय डारूँगा। 
तब वा ब्राह्मणीनें सब सांच कही । जो में योवन 
अवस्थाम हती । तब मेरेमें रूप बहूत हतो । तासों 
एक कसाइ मेरे उपर आसक्त होयके गेल गेल मेरे 
पाछे फारे । ओर द्रव्यकी लालच दिखावे । परन्तु 
मेने हामी न भरो। ओर बोर नहीं। तब तो वह 


( १३३ ) 
कसाइ बोहोत खीज्यो | सो एक दिन मेरे: घरकी 
गोको वध करीवे लरूग्यों । तब मेंने कद्यो । गोको 
मति मारे तब वार्ने कही मेंतो मारूंगो । तब मेंने 
कही केंसेंऊ छोडेगो ? तब वाने कही में कहूं जेंसे करे 
तो छोड़ें । तब गोको छूडायवेकों कसाइके पास गई! 
तबहीं वाकी आसा (गर्भ) रही । ताको ये पुत्र है। सो 
मोकों वाहिस्यायत खबर परी । जो गर्भ भयो। सो 
ताके अंशको यह प्रकट भयो है ।तब नवाबने सारी 
वात सुनके कह्यो । कप्ताइको वीर्य होयके एसो काम 
करे ताको कहा आश्चय हे । तब नवाब रघुनाथदास 
उपर बोहोत प्रसन्न भयो। ओर कही तुम सांचे भये । 
से आप आज्ञा कीनी। नंदराम|ब्राह्मण होयगो सो 
तो एसो चांडाल कम कबहु न करेगो । रांड काहको 


वाय लाब है। तासू एस ब्राह्मण घर जन्म भया 
ता कहा ॥ 


इति भ्रीवक्ठभजी महाराजके छत्नीसमो वचनामृत संपूर्णण ॥ १६॥ 
' हु “बाल 
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(२३३) 
हटेवचनामृत ३७ मोड: 

अब सेतीसमों वचनाम्तत आप आज्ञा करत 
है ॥ जो अन्न ओर द्रव्य बुरी ठोरको होय सो अनथ 
करे हैं । ताकी वार्ता करी । एक पुराणकी कथा है। 
नो एक ब्राह्मण पुराणीक सो आछी रीतसूं अपनें 
परम सावचेती सं चले । ताको एक बेटा वरस 
छे अथवा सातको, सो खेल खले । सो वानें माटीकी 
गय बनायके तिनको माथों काटी डायों । असो 
वेल खेले । सो ए खेल वाके पिताने देखि लीनों। 
तब सनमें विचारी । जो मेंतो असो अधम हूं नही। 
न्रों मेरो पुत्र एसो होय | ओर वामें ओसे लक्षण होय ! 
ररन्तु मेरी छुगाइ कहूँ अन्यको वीय छाइ होयगी। 
से मनमें विचारी॥ सो छोरा दूसरे दिन खेलत 
_तों । तब अपनी छुगाइकूं बुठाइ । हाथ पकरिके 
प्रेटाको ख्याल दिखायो । ओर कटह्मयो रांड यह वीर्य 
. फ्नको लछाइ है । सा सांच बोल । तब छुगाइने 


( १३४ ) 
गोगंध खाय के कही । मेने तो आज पयेन्त सन व- 
बन कार्य करि परपुरूष धायों होय तो सगरो जगत 
।प करे सो मोर्कों लगे । ओर हुं अनेक सोगंध 
बायके सांच दिखायो । तब प्रतीत आइ ।जो 
प्रन्य वीय॑ तो है नाहि । तब ब्राह्मण पंडित पुराणिक 
गे हतो। सो फेर विचायों । जो कोइ ओर दोष 
देखें है । तब अपनी कमाइपें द्रष्टी कीनी सो वा 
बैमें एक बनीयाके घर पारायण वाँची हती। सो 
ग़के रूपेया चारसतों आये हते । तब मनमें 'विचारके 
नीयासो पूछी । जो तेनें कथा उपर रूपया चढाये 
_ते। सो तेरे रूपेया कहांते आये हते ।सो सांच 
ग्रेल । तब बनीयाने सांची हती सो कही ॥ जो एक 
फ्साह छेसो रूपेया मेरे यहां धरी गयो हतो ४ सो 
कसाह तो मरि गयो ॥ तब वाके रूपेया मेरे पास _ 
(हि गये । तामें तें चारसो रूपया कथा उपर तुमकू 
दीने । ओर दोसो रूपेया मेरे पास धरे हैं । सो घरमें 


| ( १३५ ) 
मिलाये-नही । तब ब्राह्मणनें विचारी जो इन रुपेया- 
नको, अस छाराके पेटमें गयो । तासों एसी बुद्धि 
भट्ट । तब वनोया तें कही । तेंने आछो धमं कीनों । 
में ग्रायश्वित करुंगा तब पेडो छूटेगो । ता पाछे ; 
शाखत्रम कहे प्रमाण प्रायश्वित कीनो । तब दोष 
मिटयो ॥ सो द्रव्यको एसो कारन है। एसे आज्ञा 
कीनी । जो प्रतिग्रह लेय ताको द्रव्यको दोष लगे है। ' 
हककी कमाइ लेवे ।ओर चाकरी करीके लेवे । ओर 
रोजगारसें लव ताकूं दोष नहीं लगे।ओर सतायके लेवे- 
तो चाकरीवारे को ओर रोजगारवारे कोहु दोष लगे: 
हे । एसे आज्ञा कीनी ॥ 

इति श्रीवक्ठमजों महाराजके सेंवीसमो वचनामृत संपूण ॥ ३७ ॥ 

' --२०केल-- क्‍ 

“टव चनामृत ३८ मो, 5 
अब अडतीसमों वचनाम्रत आप आज्ञा करत 

है । सा एक दिन आज्ञा कीनी । सुरतको हाकीम- 
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नवाब से वाको नाम गेबरखां हतो। सो वाने, सगर 
पुराण दो-दो चार चारवार चलायके आछो तरह 
छूं सुने हते। तासूं पुराणकों ज्ञान आछी तरेहसूं 
स्फूरत हतो ओर | यवनके शाखत्र तो सब देखही हते। 
सो दोउ सारगमें प्रवीन हतो । जब नवाबके मनमें 
एक संदेह पयों । सो साचके । वह संदेह पंडितन 
तें पूछतो, परन्तु याको सन्देह काइने दुरि न कीनों । 
तो नवाबकों कामेती एक कायस्थ हतो । सो आछो 
समझत हतो । ओर वेष्णव हतो । श्री घुसांइजीके 
घरको सेवक हतो । तासूं नवाबने क्यो । हमारे म- 
नको संदेह मिटायवे वारो कोइ नहि मिलयो । तब 
कायस्थ रघनाथदासने कही । याही गाममें हमारे 
गुरु श्रीगुर्सां इजी श्री पुरुषोच्ममजी महाराज बिराजत है। 
सो तुमारे मनको संदेह मिटावेंगे। तब नवाबकों हष 
भयो। विनती कराय मिलाप करनो चाह्यो । जो 
आप पधारे तो ठीक नहि तो में उहां आउंगो । 
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एसे विचारके विनती करवाइ तब श्री पुरुषोत्तमजी 
महाराजने आज्ञा कीनी । हमारे घर म्लेच्छ आवे 
सो ठीक नहीं । तासों नवाबने मीराबाग करायो 
सूनेहे । सो हम हूं देखन जायेंगे । आर नवाब हु 
उहां बाग आवे। से मिलाप होयगो। तब एसंहो 
आप पधारे ओर नवाब गयो तब नवाबने कह्मो। 
पुराण, गीता मेने सब सुनेहे | परन्तु मर सनको सं- 
देह मिव्यो नहीं । हमारे शाखत्रम तो अंसे कहत 
हे। जो यहां जन्मे हे । सो वह पोछे जन्म नाहां 
लेत है । ओर पुराणमें असें कहे हैं । जो जांव जसी 
कमाइ करी होय ताको आछो बुरो फल आुकते हें। 
फिर जनम मरण वारवार होत है । सो यह सन्द॒ह 
होत हे। जो तुमारे शास्त्र सांचे के हमारे सांचे | सो 
' ये संदेह काहु सो मिव्यों नहीं । तब श्री पुरुषो- 
त्तमजी महाराजने आज्ञा कोनी ॥ जो तुमारे मतक 
शाखत्रमें क्यो है । सोहु सांच हैं। ओर हमारे पुराणमें 


ढ 
घी] 
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कद्यो हे सोड सांच है। परन्तु समझवे में भेद हे। 
तब नवाबने पूछी । जो समझनमें भेद हे । सो केसें 
है ? सो आप आज्ञा करो । तब श्री पुरुषोत्तमजी 
महाराज आज्ञा कीनी शाखत्रकी बात हैं। सो कछू 
बुरों भठो न माननों । तब नवाबने कही। सुखेन 
कहो । हम बुरों नहीं मानेगे । तब आप आज्ञा 
कीनी॥हमारे पुराणमें सुनेंहे । गोको दूध अन छॉनें 
कोइ ले, ओर ताम॑ एकबार गोका आवे तो ताको 
कितनो दोष है । सो कंइ जन्‍्सतांइ नकके भोग 
भोगे एसो तुमने सुन्योह है । ओर तुमारे मार्गमें 
तो मारके भक्षण करें है । ताको कितनो अपराध 
होयगो । ताके पापसों तुमारे जीवको पेंडो नर्कतं हु. 
नही छूटत है ॥ फेरी जन्म लेनो न पड़े तासों वे 
जीव नकेमही पडयो रहे हे फरी उन जीवनकों जनम 
काहेका लेनो पड़े ।ओर हमारे जीवतो छोटे मोटे अप- 
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राध कराजानक लय जायाश्वत शाख्रवारन हु ।ख 
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दिने हे' । परन्तु गोप्य करीके लिखें हैं । सो कोड 
- समझत नाही है । तब नवाब मनमें समझ गया। 
ओर बहोत प्रसन्‍न भयो ॥ ओर कह्मयो । जो आप- 
बीना मेरों संदेह कोन मिटावेगो । असे कांहक दड- 
वत्‌ करीके डेरापें गयो सो नवाब धमोत्मातो पहलइत 
हतो ओर पहलेइ शाख्रमें सुन्यो तब सूही गोंका वधता 
त्याग कीनो हता। फेरी आप के वचन सुनी बहांत 
विश्वास भयो ॥ 

इति श्रीवक्षमजी महाराजके अडतोसमो वचनामत संपृणप ॥३८॥ 





४ वचनामत-३९ मो३« 
अब उनचालीसमो वचनाम्मत आप आज्ञा करत 
है । सो संवत्‌ ॥ १८५२ ॥ पोष वदी ४ क सेन 
' आरती पीछे आप बिराजे। तब आप आज्ञा कीनीहम 
क्ृष्णणढ गये । तब राजा विजेसगने प्रश्न पूछयां । 
काहे तें जो निमानंदी संप्रदायकों वेष्णव बज्या हता 


|] 
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ताकुं सुनायवेकु प्ूछीजजो महाराज -चारे सम्रदायम। 
चारि आचायतो पहिले प्रगट भये। ओर श्री वह्- 
भाचार्यजी पिछे भये । ताको कारन कहा। तब आप 
आज्ञा कीनी । जो आगे श्री वहभाचायेजी प्रगट 
होय | ओर चार संप्रदाय जुदा जुदा चलातें। तबतो 
ओरनकूं प्रगट होयवेको कछू प्रयोजन नहतो । 
ओर चार संप्रदाय तें जुदो आंधेक मार्ग प्रकट कर- 
नो होय । तब तो जुदो प्रग्टवों श्रमाणहा है। सा 
सांचो होय हे । तबतो निमानंदी संप्रदायवार बेठे 
हते सो बोले । श्रीआचायजोीन यासे कहा आधेक 
प्रकट कीनो । तब आप आज्ञा काना । हम बाले 
हैं सो तुमकूं जुदा करिके फारे आधेक देखाय दृइ्गे 
तो सांच नही तो झूठ । ओर हमने कही। हमारे ता 
चारी वाक्य प्रमाण है । “ वेदाः श्री कृष्ण वाक्याने 
व्यास सुत्राणि चेवाहे .। समाधेभाषा व्यासस्य अ- 
मां तच्चतुष्टयम ॥ चायों वेद, गाताजांम श्रादृष्ण 
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वाक्य, अर्जुन संजय प्रभ्नतके वचन नहि सुनने। 
बाकी आ्छोक ॥ ५७४ ॥श्रीकृष्णके वचन हे सो प्रमाण 
हे,ओर समाधि भाषा श्रीमद्‌ भागवतमें वेदव्यासजीने 
समाधघिके प्रसंगमें प्रकट कीनी हे । सो चार्यों हमारे 
तो प्रमाण हे।तब उननें कहि हमारे तो श्रीभागवत 
प्रमाण है । तब आप कही । हमही श्रीभागवतके 
वाक्यतें जुवाब देयंगे | श्रीभागवत एकादश स्कंधमें 
श्रीभमगवानके वचन हे | “आचायेमां विजानीयात्‌॥ 
आचार्य है सो मेरो स्वरूप हे। आचायेनमें ओर 
मेरेमें मिन्नभाव नहि हे। ओंसे कद्यो है। परन्तु आ- 
चार्यको लक्षण तो कछू क्यो नहि।जों ओसो लक्षण 
होय ताक आचार्य कहिये । सोतो कहे नहीं। तब 
आचार्य केसे जान्यो जाय । तब नीमानंदी बोले । 
व्यास सूत्र हे ताके उपर भाष्य करे सो आचाये कद्मो 
जाय । यह बात तो प्रसिद्धही हे । तातें जुदो लक्षण 
कहे नहीं। तो कहा भयों । तब आप सुनिके प्रसन्न 
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भये। आज्ञा दीनी जो ठीक जुवाब दीनो। सोड़ हमा 
आचायेनने आधो भाष्य कीनो । ओर आधो 
गु्सांइजीके लिये राख्यो । सो आपने संप्रण कियो 
तासों दोउ वाप बेटानकों आचाये पदत्री है।ओस 
आचार्य पदवीको सिद्धान्त कद्योः-फेरी आचार्य होः 
सो जूठा न वोले । सो यह वात त्रमाण हे के नही 
तब. नीमानन्दी बोले । महाराज ! यह वात केसी 
आचाये जूठ बोले तो सबबातको प्रय होय जाय 
तब आप आज्ञा कीनी। आचार्य भये हे सो निबनध 
सबनने कोनों है । तामें अपनो अपनों स्वरूप कह 
है। सो तुम सब जानतही होउगे। विष्णुस्वामी ॥१ 
मध्वाचार्य ॥२॥ नीमादित्याशारामानुजाचार्य ॥ ४। 
सो ओसे चारि अवतारनके चारि आचार्य भयें हे 
असे चायों अवतार श्रीभागवतके. द्वितीय स्कन्धर 
गिनायें ह। सोड सब अवतारनको पुरुषावतार सूल 
बीज ढे। श्रीपुरुषोत्तम अवतारतें सब. अवतार हें 
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सो अंश कला प्रगट होय अपनो कार्यकरिके पीछे 
पुरुषावतार सों ही लीन होत हे । सोइ काये चारों 
संप्रदायके आचाये करत है । जो उनके शरण जाय 
सो पुरुषावतार तांइ जाय है । पहलेसों जन्म मरण 
छूट जाय। चार प्रकारकी मुक्ति हे । सोलोक्य ॥ 
सारूप्य ॥ सामिप्य ॥ सायुज्य ॥ सो तो तुमारे मारग 
ते ही पावत हे परन्तु पुरुषावतारके आगे तो अक्षर 
ब्रह्म हे। ओर अक्षर बरहाके आगे पुरुषोत्तम हे। सो 
पुरुषोत्तम तांइतों पहाचवों ठुमारे मारगमें नहीं है । 
ताके लिये श्रीवक्ठभाचायजीको प्रागटय पॉौछेतें भयो 
है। ओर हितीय स्कंषमें फेरिहु पीछे जुदो कह्यो है। 
& एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम | 
सो श्रीवकछ्॒ठभाचार्यजीने निबंध कीनो है । तासें अपनो 
स्वरूप लिख्यों है। श्रीसवोंसमजीमें आपको नास हें। 
“ श्रीकृष्णाय्य ” श्रीकृष्णतोी मुखारविद्रूप अवतार 
. हम हे। सो सब अवतारनतें इनको अवतार मूल हे। 
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श्रीमागवतके द्वितीय स्कन्धर्म द्वितीयाध्यायमे- 
केचित्स्वदेहान्तहँदयावकाशे ग्रादेशमात्र पुरुष वसन्तमा)। 
चतुर्भुज कअरथाडुशढखगदाधरं घारणया स्मरान्त (८ 
प्रसन्नवक्न नलिनायतेक्षणं कदम्बाके अल्कापेशजुतरससम । 

सन्‍्महारतनहिरण्मयाडुदं स्फुरन्महारत्नाकराटकुण्डल्म 
उन्निद्रहत्पड्जकर्णिकालये योग खरास्थापंतपाद पहवम! 
श्रीलक्ष्मणं कोस्तुभरत्नकंघरमम्लानलक्ष्म्या वनसालया- 

खितम ॥ १०॥ 

विमूषितं मेखलयाडुलीयकेमेहाधन नूपुरकह्ृणादाम: 
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एनग्वामलाऊा अतनीलकुन्तलेवरोचमानाननहासपद- 
लम ॥ १९ ॥ 


इनके अर्थमें श्रीसुबोधिनीजी, टिप्पणीजों तथा 
लेखमें अवतारनके लिये लिखें हे जो परादशमात्रे- 
श्री वराहजी । १। पुरुषजश्री यज्ञपुरुष ।२॥ वसन्‍्त-- 
श्री कपिलजी।१ चतुमूज॑-श्री दत्तात्रया।॥॥ कजरयाज 
शहख गदाधरम-आयुधरूप-सनकांदेक ॥ 5) 
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प्रसन्ननक्र-तरनारायण ॥ ६॥ नलीनायतेक्षणं-श्रुवजी 
॥ ७9 ॥ कदम्बकिञ्लल्कपिशडुवाससं-प्रथु ॥< ॥ 
लसन्महारत्नाहिरण्मयाडुदं-ऋषभदेवजी ॥ ९ ४ 
स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलं-हयग्रीवजी ॥ १० ॥ उद्नि- 
दरहत्पंडु नकाणेकालये योगेश्वररास्थापितपाद पछवम- 
सत्स्यजी ॥ ११ ॥ श्रीलक्ष्मणें-कच्छपजी ॥ ११ ॥ 
कोस्तुभरत्नकन्धरम-श्रीनूसिहजी ॥ १३ ॥ अम्लान 
लक्ष्म्या वनमालयाश्वितज्श्रीहरि अवतार ॥ १४ ! 
मेखलया विभूषितं-श्रीवामनजी ॥ १५ ॥ अंगु- 
लीयकेविभूषितम-भ्रीहंलावतार ॥ १६ ॥ महा- 
धनेनूपुरककणादीभेः विभूषितं-श्री मन्वन्तरावतार 
॥ १७ ॥ स्निग्धामलेः-धन्वन्तरि ॥ १८ ॥ कुश्चित 
नीलकुन्तलेः-श्री परशुरामजी ॥१९॥ हासपेशलम 
' श्रीरामचन्द्रजी ॥ २० ॥ ( अदीनलीलाहसितेक्षणो- 
छसत्‌ । या जछोकमें ओर हु अवतारनको निरूपण 
है ॥या प्रमाण अवतार तो अनेक हे परि जो “जाकूं 


( १४६ ) 
सेवे सो ताकूं पावे ” “ तांस्तथेव भजाम्यहम 
इत्यादिक स्थलनमें श्रीगीताजीमें तथा श्रीभागवतम्त हु. 
लीख्यो है। सो सब तुम जानत ही हो। क्‍यों जो तुमको 
श्रीमदभागवत, श्रीगीताजी विगेरेको ज्ञान है. । तब 

मानंदी सम्प्रदायवारे सुनिके चुप होय गये। आर 
आपको श्री मुख देखिवे लगे ॥ क्यों जो पढ़े हते 
तासूं सब समझे गये । तब निमानंदीनने फेरि 
पूछयो, जो महाराज | हम श्री कष्णकूं नहीं पावेंगे 
कहा ? तब आपभश्रोने आज्ञा करा जा  जसा 
स्वरूप जानिके भजे तेसाइ फल पावे । उपर कहे ता 
प्रमाण द्वितीयस्कन्धमें अंशावतार-कलावतारनकी 
गिनाइ हैं तामें हु श्रीकृष्णावतारकों गिनाइ ह। 
सो तुमारे आचायनकी वा श्री कृष्णतांइ गम्यता ह। 
तासूं उनकोही भजन तुमकूं बतायों । सो उन श्रां 
कृष्णको तुम पाओगे । वे श्रीकृष्णावतार युग थुगमे 

होत है ताकोइ तुम भजन करत हो । ताखूं उन- 


( १४७ ) 
कूंही तुम पाओगे। ओर अंशावतारनमेंहु श्रीकृष्णा- 
व॒तार गीनायो है । ओर ता पिछे हु श्री शुकदेवजी 
कह हैं जो ” ए ते चाॉशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भग- 
वान्‌ स्वयम् । ” सो युग युगसें अवतार लेत हैं । ये 
श्री ऋष्ण तो अंशावतारनमें गीनाये । ओर या वाक्य- 
में जनाये वे तो श्रीकृष्ण प्रर्णपुरुषोत्तम हे । उनके 
सुखारविदको अवतार श्री वलछभाचार्यजी हे। ओर 
उनकोही भजन सेवन हमकूं बतायो हे। तासूं हम सब 
उनहीं श्री कृष्णको भजन करत हें।सो उनकूहि ब्रातत 
होत हैे। ओर तुम युग युगमें प्रगटवेवारे श्रीकृष्ण- 
कूं ध्राप्त होवोगे । इतनों तुमारे ओर हमारे श्री 
ऊष्णमें भेद हे । सो जेसो स्वरूप जानीके भजे 
तेसाइ फल पावे। ओसे आपश्रीने नीमानंदीन प्रति 
आज्ञा करी । ओर कदापि तुम उन पू्णे श्रीकृष्णको 
भजन करोगे। तोउ ग्रुरुक उपदेश विना तो भजन 
सिद्ध होयगो नहीं । जो तुमारे आचार्यननें मन्त्र 


( १४८ ) ः 
दीनो है। ता मन्त्रसूं ता अशावतार श्राद्ध 
भजन होत हैं। ओर पूर्ण मन्त्र ता श्रींमहल्लभा- 
चायजी देत है। तासूं उनके शरण आय मनन्‍्त्राव 
देश लेयके पूणे श्रीकृष्णोी भजन करता इूग 
पुरुषोत्तमकों पायवों होत हैं । ओर कॉ३ उपाय 
नही ॥ प्ू्ण पुरुषोत्तम जानिके भजन करे। परलन्टु 
मुरुके उपदेश विना उनकी आधि नहीं हांत है एस 
आज्ञा करो॥ 
इति श्रीवद्ठभजी महाराजके उनतालीसमो वचनामृत संपूर्ण १ ९॥ 





»»वचनामृत '४० मोर 
अब चालीसमों वचनाझ्त आप आज्ञा क्रत 
हे। संवत्‌ १८६२ के चेत्र शुदि ॥ ?९ # आज्ञा 
कीनी। जो राजा विजय सिघजीने हमसा अतरका 
बात कृहनो पूछनो बहोत है। तो एक दुन गारवाम 
_ श्रीबालकृष्णजी पधारे। सो जाँघ पुरसों विदा भये। 


॒ ( १४९ ) 

तब महाराज विजयसिंघजीने उनके डेराम जाय रुपया 
हजारकी एक थेली भेट कीनी । सो श्रीबालकष्णजी 
प्रसन्न भये। ओर कद्यो हमारे यहाँ आठ हजारकी 
हुंडा चहिये। सो देउ तो लें। नाहि तो ये हजारकी 
थेली पाछी ले जाउ। तब द्रवारने मालजी सेवकके 
संग पूछवाइ। तव सवाइ राम महाराज हसत हसत 
आठ हजारकी हुंडी करवाय दीनी पीछे उहांते विज- 
यासघजी विदा होयके हमारे पास आये । ओर हमसूं 
कही महाराज ! श्रीबालकऋष्णजी हुंडी मांगीके लीनी। 
सो वाकी बात चलाइ॥ तब हमने कहो । श्रीशुर्सांड- 
जीके बालक तुम पास ऐसें हठ करीके द्रव्य सागत 
है ताको कारण तुम कहा जानत हो ? तब दरबारनें 
विनती कीनी। में तो जानत हो इख्वर है। कते, अ- 
. कतु अन्यथा कतु समर्थ हे। जो इच्छा होय सो आप 
करें। तब हमनें कही। महाराज ! एसे नही हे। प्रभु 
इखरता भाव राखें; तब तो आपुन कहा सेवा करिके 


( १५० ) | 
प्रभूनको प्रसन्न करेंगे | जो लक्ष्मी धरीके प्रसन्न करे। 
तो साक्षात्‌ रूपवान्‌ लक्ष्मीजी दासी जेसी आज्ञा कारी 
होयके चरणके.पासही रहत हे।ओर कदाचित्‌ परचा- 
रगी करीके प्रसन्न करे । तो गरुडजी सरिखे श्रीमुखके 
आगे आज्ञाकारी हे | सो मनतेंही हजारगुनो चले 
है। ताको एक ज्छोक है ॥ “ भगवति जीवेनमनमेव 
कतंव्य नाधिक॑ शक्यमिति सिद्धान्तः ॥ किमासन ते 
गरुढासनाय कि भूषण कोसस्‍्तुभमूषणाय । लक्ष्मीकल- 
त्राय किमस्ति देय वागीश कि ते वचनीयमस्ति ॥ ” 
इति वचनात्‌ ॥ ये जछोक पुरानको हे ॥ सो आपने 
निबंधमें लिख्यो हे। सो अपनी सामथ्य कहा। जो 
सेवा करिके प्रभूनको प्रसन्न करेंगे एसे शाख्तरमें कहेंढे 
सो इखश्वरता भाव राखें; तबतो अपनी काहु सेवासों 
प्रभू पसन्न न होय परन्तु प्रभु तो स्नेह भक्ति करीके 
इख्चर भागवत धमम छेउनकों त्यागिके सेवा अगीकार 

करत है। तब ठंड गरमी भुख सीत सब अंगीकार 
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करत है। ओढन, भोग, सामग्री, मागिके लेत हूँ । 
ओर सेवा अंगीकार करत हें। तेसेइ श्रीगुसांइजीके 
बालक इखरता ढांकिके द्रव्य इत्यादिकको संकोच 
जतायके मागिके लेत हे। ओर सेवा अंगीकार करा- 
वत हे ।सो सेवा तीन प्रकारकी/श्रीमहाप्रभुजीने ग्रन्थ 
नमें कही हे । प्रथम मानसी सेवा । सो तो काहुसों 
बनी नही आवे हे। ओर सेवाकों आधिकार होय जाय। 
तब तो दसरी तनुजा, वित्तजा सेवा होय। तीनकों 
काहुकों काम नही पड़े परन्तु मानसी सेवाको अधि 
कार तो काहुको लाखनमें एक दोयको होय ता हाय। 
एक ब्रजभक्तनकूं भइ एक दोय एतन्मार्गीय वेष्णव- 
नकों सिद्ध भइ हे। सो वातानमें प्रसिद्ध हे। ओरतो 
काहकी अधिकार नहीं हें। क्‍यों जो यह मांगे कृपा 
साध्य हे। तब वे मानसी सेवाके साधनरूप दूसरी 
दोय सेवा तनुजा वित्तजा हे। सो तनुजा वित्तजा 
भेलो पद धयों हे। मुख्य तनुजा तनसूं होथ सो। 


( १५२ ) क्‍ 
सेवा है ॥ ओर तीजी वित्तजा ॥ सो तो सब लें उत- 
रती सवा हैे। सो हम विजयसिहजीसों कह्यो। आप 
सूँ तनुजा तो कछू होय न सके । क्‍यों जो राजा 
हो । जब आवबो तब घड़े आध घडी पंखा छबडि 
करो । तथा चरण सेवा करो । सोड पुरी सेवा तुमतें 
नांही बनत हे। तासों तुमकों तो एक वित्तजा सेवा- 
को अधिकार है। तनुजातें हीन निपट ओछी वस्तु 
है। सो सेवा तुमारे पास करावत हे। सो श्रीयुर्सांइ 
जीके बालक इख्चरता भाव दिखावे । तथा दोय 
चार स्वरूप हैं। तेसें सब स्वरूप होय तो तुमारी 
परवाह कोउ काहेको राखें ।तब तुम कहा सेवा करो। 
परन्तु इख्रता छिपाय माथे करजकी लीला दिखा- 
यके तुमारो द्रव्य मागिके लेत हे। एसे सिद्धान्त 
विचारनो। एसे आपु आज्ञा कीनी । तब महाराजा 
विजयसिघजी बहात प्रसन्न होयके दंडोत करिके घा- 
टपे पधारे। सो आप आज्ञा करी जो एसी एसी हन 


| ( १५३ ) 

मारें ओर द्रबारके बहोत वार्ता होती। सो राजा 
बडो वेष्णव हृतों। एसो वैष्णव प्रथ्वीपर होनो बहोत 
कठीन है। एसे आज्ञा कीनी ॥ 

॥३ति श्रीवद्ठभजी महाराजके चालीसमो वचनामृत संपूर्णय्‌ ॥४०॥ 





“ट््वर्चनामृत ४१ मो 

अब एकतालीसमों वचनाम्नत आप आज्ञा 
करत है ॥ संवत १८६२ चेैन्र सुदी ११ के दिन 
आज्ञा कीनी । हमारे बड़े श्री ववऊभजी महाराज । 
हमसों चोथी पंढी तिनकी वार्ता । हमारे दादाजी के 
पास सुनी ॥ ओर श्री गोविंदरायजीकूं आज्ञा करते 
उनहुने अपने पिताके पास सुनी हती । सो बडे श्री 
वछभजी सेवातें पहो।चिके दुपहरीकों तथा राज्रकों 
एकान्त बेठते ओर सगरे ग्रन्थनकी टीका विचारते 
सो देहानुसन्धान भूलि जाते। ता समय काहुकों 
पास न राखते ॥ सो एक दिन आप उंचे स्वरसो 


(१५४ ) ि 
रुदन करत भये । सो किवाड लगायक जापला कार 
बेंटे हते । सो भितर तो कोड जाय शके नहीं। तब 
दादाजीने आज्ञा करी। जो हम हमारी बेठकर्मतानच 
गये । तब आप रुदन करते रहि गये। तब हमारे 
दादाजीने पूछी। जो आपने एसो रुदन क्या किया ! 
तब एक वारतो आपने नाही करो जो हमने ता रुदन 
नही कियो । पिछे बोहोत आग्रह कारक पूछा । तब 
. आज्ञा कीनी। कहा करें हमसों कछू श्रीनाथजोका सवा 
होय सकत नाही । तब आपुके दादाजासू तातजी 
जानीके नही कहत हते । यथाथ कहत हते । आप 
सेवा कीनी ओर करत हो ॥ असो सेवा कानसों 
होयगी । जो 'घरंटतें चून महीन बहात होय है। तासी 
रोटी बहोत सुंदर बनें । ओर महान आटा बिना 
रोटी आछी न होया सो जब श्रीनाथजी श्रीगारराज 
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तें पधारे । तब रसता चलते घरंटको मेल कहांते 
होय । तब एक भारी घंटी संगलीनी हती । सो 
ओरकूँतो दोय जनेनकूं रूपया रोज दय तोह कोड 
पीसवेवारो बंठे नही। क्‍यों जो घरंटी भारी बहोत हती 
तासूं । सो एक तो आप ओर दूसरे श्री वकभज़ीए 
दोउ स्वरूप चार वरसतांइ घंटीकी सेवा कीनीं । एसी 
सेवा कोन करेगो । आपकीसी सेवातों आपहोसें 
बने है । तब आप श्री बडे वल॒भजी आज्ञा कीनी। 
हम कहा सेवा करत हे । रात्रकों तथा हुपहरीको 
सोवत है । बेठत हैं। बहोत विश्राम लेत हैँ । सेवातो 
शेठ पुरुषोत्तमदासकी बेटी रुक्ष्मणीन कीनी । सो वा- 
की वाता मे विस्तारते लीखी है। श्री गुसांइजीनें रु#मी- 
णीसो पूछी तुमने गंगा स्नान कितने वर्षमें कीनो ? 
तब रुक्ष्मीनीने कही । जयराज !चोबीस वरसमें कीनो। 
तब आप बहोत प्रसन्न भये । जानी जो सवामेंतें 
अवकाश नहीं पावत है । सोइ कहे । जो अवकास 


( १५६ ) 

क्यों नही । राजभोग आरती पिछे जायतों घडिएक 
लगे । पाछें आयके प्रसाद लेय तो होय सके हे। परतु 
जो वें गंगा स्नानकों मुख्य माने तो एसे करे । यहां 
तर सेवाकोइ मुख्य जाने है । तासों अ्साद ल के 
दुपहरको भूमिमं चटाइ बिछाय उपर दोहरी सारी 

छायके बेठ । ओर कोरो अन्न विनवो करें । सो 
बीनते बीनते आलस्य आवे तब चटाइपें साय रहे। 
पिछे उत्थापनको समो होय। तब फेर सेवा नहाय। 
सेन आरती पर्यन्त सेवा करी बाहिर आवे । तब देह 
कुद्यकरि ब्यारू करे । पीछे वहांइ खाट बिछायके 
कोरों अन्न दीयाके उज़ारेम विनवों करे । असे 
सेवा करत करत अष्ट प्रहर व्यतीत होय जाय । तब 
श्री गगा स्‍नानकु केस जाथ सके ? सा सवाता 
रुक्ष्मीणीर्न करी ॥ हमतो राजभोग पेछे पलंग बिछा- 


यर्क सावत हैं । एसास्‍ससट्वान्त आपन [दखाया ॥ 
) इति श्रीवक्ठभजी महाराजके एकतालीसमो वचनामत संपूण ॥४१॥ 


(१५७ ) 

दे » 9वचनामत ४२ मोई३ 

, अब ब्यालीसमों वचनारूत आप आज्ञा करत 
है । संवत १८६५ चेत्र सुदि १४ ॥ सेन आरती 
पहिले गोस्वामि श्रीविद्चवछडनाथजी महाराज चां पासेनी 
वबारेने आज्ञा कीनी । श्रीभमगवान्‌ कर्तुं अकतु 
अन्यथां करण समथ है। सो ये बात कल्यान भद्द जीने 
श्रीगोकुलनाथजी सों पूछी। तब श्रीगोकुलनाथजी 
महाराजनें आज्ञा कीनी। जे तीन बाततो राजानमेंहु 
बनी आवत है। चाहे ताकूं मरवाय डारे। चाहे ताकूं 
मोटो कौरे देय। ओर नहीं कतेव्य होय सो करें। 
तब कर्तु अकतुं अन्यथा कर्तु राजाकोही क्‍यों न 
कहत हे। परन्तु एसे नही हे। राजा तो अपने राज 
प्रमाण देय सके हे । जो बरोबरकों होय ताको राज 
मांगे तो कछू दियो जाय नहीं । तातें येतो 
तीन्‍्यो बात श्रीभगवान्‌ मेंही संभवे हे । ताको 


|. 6 ् 


उदाहरण । “कठते * तो अजामिल विषे हे।जो 


( १५८ ) क्‍ 
अजामिल पाप करके तरे। परन्तु वे तो नकेके योग्यही 
हता सों नहिें होन दोनों । यमपाशतें छूडाय 
दीनो । पाछें वेकुंठ गयो । सब पाप घरही रह । आर 
चाह्यो सो दीनो। अब दूजो ' अकतु पणो अबराष विष 
हे। दुवासाको श्राप भयो नहीं सो कान कहेगो ।सो 
आपने छुडाय दियो इनकोही क॒ठु क्यों नहीं क्यो । 
सो इतनो भेद हे। अजामिऊकों यम पाशते छुडाया। 
ओर बेकुंठ पठाय दीनों। इतनों भद्‌ । फल दाना 
होय तोउ द्रष्टान्त जुदो जुदो होय है । आर अन्यथा 
कतु भरत विषे। भरत राज्यको छोड़े मुक्तिका सा- 
धन कीनो । सो मुक्ति सिद्ध हाय । तासों डगाय 
दीनो। ये अन्यथा करतो । सो तिन्यो उदाहरण श्रा 

गवत विषे हैं। एसे आज्ञा कोनी । भरतका सुकक्ति 
साधन सूँ डिगायो ताको कारन आर है। ताको वडा 
फल पुष्टिलीला देवेकी इच्छा हृती । भरतन मुक्के 
कोही साधन कीनो हतो.। तब आपने वा साधनकूं 


( १५९ ) 
डिगायः दीनो।पीछे दूसरों फल दीनो॥एसे आज्ञा कीनी॥ 
इति श्रीवक्ठभन्नी महाराजके बेतालीसमो वचनामृत संपू्ण,॥ ४२॥ 





“टवचनामत ४३ मो "६३० 

अब तेतालीसमो वचनाम्गरत आप आज्ञा करत 
है ॥ जो श्री विहवठरायजी महाराजने पूछयों। सेष- 
संकान्ती कभी अखात्नीज पिछे आवे तो सत॒ुवाभोग 
केसे घरिये ? तब आपने आज्ञा करी । असे कमि 
हायही नही । अखातीज पहलेहीं मेष संक्रान्त आवे 
हैं। ताके पीछे रक्षाबन्धघनकी वाता चली॥ सो आप 
आज्ञा कीनी। श्रवण नक्षत्रमें राखी बांधनी । ओर 
भद्रा टालदेनी । सो भद्रा टछत पु]नम श्रभातमें होय, 
तो बप्रभातकूं राखी बाँधनो। भद्राटलत पूनम सांजकूं 
होय तो सांजकूं राखी बांधनी | परन्तु प्रभातकूं झु- 
हुते आवे तो सांझकूं राखी न बांधनी। क्‍यों जो राखी 
तो घरमें बांधे हें। ओर पिछे तो वनमें पधारत हे । 


( १६० ) 
सो संध्या आर्ती तांइ तो वनमें विराजत हेन तब 
वनमें राखी केसे बांध । वे सब बात तो श्रीगोकुले खर 
जीनें कही हे। सो उननें सब स्वरूपको वणन कीनो 
ह। एसे आज्ञा कोनी ॥ 
॥ इति श्रीवक्ठभजी महाराजऊे तेंतालीसमों वचनामृत संपूर्ण ॥४३॥ 





भटवेचनामृत ४४ मो्इ 

अब चुवालीसमा वचनाम्नत आप आज्ञा करत 
है॥ से १८६९ बेशाख वदी ३ को आज्ञा कीनी ॥ श्री 
आचायजीके बडलालजी श्रीगोपीनाथजीकों स्वरूप 
तो पुष्टि हे। परिपुष्टि ढाँकिके मयांदा दिखायवे लगे। 
जेसे श्रीकृष्णावतारमें श्रीबडद्वजी । तेसे यहां 
श्री गोपीनाथजी कहीये । “ बलदव श्रीगोपीनाथ 
कहिये श्रीविद्ठलनंदनंद' ” । एसे वल्॒भाख्यानमें गो- 
पालदासजीनें वर्णन कीनो हैं । श्रीगोपीनाथजी श्री- 
जगन्नाथरायजी दोयवेर गये हते।पहलीबेर तो बहार 
ठाडे रहीके दशेन किये । दूजी बेरपधारे सो श्रीठा- 


* ( १६१ ) 
 केरजीके स्व॒रूपसें लीन होय गय। पाछे नही पधारे 
मंद्रिमें पधारते तो सबननें देखे। फेर काहुको दशन 
न भया। एसी लीला दीखाइ ।सो श्रीगोपी ना थर्जीकी 
वेटीजी । श्रीलक्ष्मीजी ओर श्रीसयमामाजी। ये दोउ 
प्रगटभट्टासत्यमामाजीको व्याह भयो हतो। सो व्याह 
भये पिछ तुरतही वा के वरन श्रीगुर्तांइजीके घरमेंही देह 
छोडी । पठामनी हु न भइ हती ॥तव सब कोड घरमें 
कहन लागे। देखो बिचारीकी पठामनीहु न भट्ट ! 
सो श्रीसत्यमामाजी तो निपट बालक वे पाँच तथा 
छे के हते। सो आयके श्रीगुसांइजी सो कही।जो सब 
कोउ कहत है जो याकी पठोनीहु न भ । सो मेरी 
पठोनी तो करो | तब आप आज्ञा कीनी। ठीक हे । 
तेरी पठानी करेंगे॥ तब श्रीसल्यभामाजीको नहवायके 
श्रीठाकुरजीके पास ले गये। ओर कही तेरे पाति वही 
प्रभु हैं। एसे काहे हाथ पकराय गोदमें बेठाय दीने । 
सो भ्रीठाकुरजीने इनके सकल मनोरथ सिद्ध कीये।ओर 


( १६२ ) 
बोहोत सानुभाव जतावते । एकदिन श्रीसव्यभाम 


कस 


जो । भोग घरिवेकुं भितर गये 4 तब श्रीठाकुरर्ज 


है ई 


आप आज्ञा कीनी। आज में तुमको गारी रवराउगो 
सो सखडिको सागलेयके श्रीठाकुरजीने अनसख- 
डिकी चोकीपें धरि दीनों। सो भोग सरावती बखत 
श्रीगुर्सांइजीने देखिके कह्यो। जो यह कोननें घरि 
दीनो है । तब श्रीसत्यभाभाजीनें आयेक कह्यो । 
हमने तो सखाडे भेलो धर्यो हतो । परन्तु श्रीठाकोर 
जीने मोक्कुं आज्ञा करी हती।जो तोकूं गारी दिवाउंगो 
सो आपुनेइ घरिके हमकुं गारी दिवाइ हें । तब 
श्रीगुसांइजीने आज्ञा करीकश्रीठाकुरजाके धरेतें सखडि 
न होय । ये सागका कटोरा उठाय ले । तेंनें धय्यों 
होतो तो अनसखडीमें सखडी मिल जाती । परन्तु 
श्रीठाकुरजीके धरेतें नहि मिले हे। एस आज्ञा कीनी॥ 
इति श्रीवक्ठभनी महाराजके चुवालीसमों वचनामृत संपूर्ण ॥४४॥ 





न नटेवचनामृत--४५ मो*है३« 

अब पेंतालीसमों वचनाम्तत आप आज्ञा करत 
है। श्रीगुर्तांइजीके बडे पुत्र श्रीगिरिषधरजी । वे श्री 
गिरिधरजीके चार पुत्र हते तीनमें छोटे श्रीगोपीना थजी। 
तिनकों श्रीदीक्षितजी कहते । सा श्रीदीक्षितज्ञी 
के चार पुत्र तिनमें बडे श्रीरणछोडर्जी । छोटे श्री 
मोहनजी । सो तिनको तो वंश चल्‍यो नही | वहुजी 
हत तिनसों सबकोइ माजी कहते। ओर बड़े पुत्र श्री 
रणछोडजी तिनके पुत्र तीन । ओर श्रीगिरिधरजी 
के पुत्र तीन । श्रीगोपीनाथजी, श्रीगोपाठ॒जी, ओर 
श्रीगोपउत्सवजी । सो श्रीमोहनजीके वहुजीऊ 
सबकोउ माजी कहते।सो वे अमाजी श्रीमथुरश जीको 
४ पधुमा ” कहीके बोलझावते । श्रीरणछोडजीके नाती 
श्रीगोपउत्सवर्जाकी जन्म भयों । तब अमभ्माजीतों 
पूछी । इनको नाम कहा घरेंगे। तब श्रीअम्मा्जीने 
कही ।जो यह श्रीठाहृरजीके पास गोप हतो। वार्ने / 


( १६४ ) | 
अ्रीठाकुरजीके पास व्रजभक्तनके सुखकी प्राथना करी 
तब श्री ठाकुरजीने आज्ञा करी । एसे (अब) तो न 
होयगो। ( तुमारो ) श्रीगुर्सांइजाक घर प्रकट भये 
पिछे अधिकार होयगो । सो यानें एसो सनोरथ करी 
अवतार छलीनो है। तातें इनको नाम “ श्रीगोपउत्स- 
वजी ” घरो ॥ ग्रहस्थ तो होयगो परन्तु थारोही रहेगो। 
पीछे बडो भयो तब व्याह कीनो सो।वष चाडी सके हो यके 
देहत्याग कीनो । ओर जेसें श्री सत्यभामाजी सों ।श्री 
ठाकुरजीने कही हती । तोकूं गारी दीवाउंगो | ते 
सेह श्रीअंमाजीसों कही । एक दिन भोग घरत श्री 
ठाकरजीने कद्यो तोकूं गारी दिवाउंगो ।सो पीछे 
सखडीमेते सागको कटोरा ले. के नया सिघासन वच्ध 
हतो ताके उपर आँधो मारीके सिघासन वस्त्र बीगाड 
दीनो । सो पीछे भोग सरावती बीरीयां आप गारी 
दे के कह्यो । असो कोननें भोग धर्यों हतो जो कटोरा 


[का 


आँधो मारिके सिघासन वस्त्र बीगाड दीनो। ओंसे कही 


हे 


(१६५ ) 
खांजे तब अम्माजी आयके कहें । यहतो आपहाके 
काम हैं । हमसूं कही हती तोकूं गारी दिवाउंगो ४ 
सो गारी दिवाइ । एक विरियां श्रीमथुरेशजी श्री 
नवनी तप्रियाजीके पास विराजत हते।तब श्री आचाय जी 
महाअभुजीको उत्सव आयो । सो वडा छाछमें मिज- 
वायके राखे हते ताकी मथनी भरीके घरी हती ॥ 
ता मथनीसूं एक सपे आयके लिपट गयो । तब 
आपने स्वप्तमें श्रीअम्माजीकु आज्ञा कीनी । जो 
काल उत्सव है । सो उहां तो सामग्रीकी मथ- 
नीसु सर्प लिपट गयो है । सो प्रभातकूं देखेंगे तब 
सामग्री बाहिर काढेंगे । तासों तुम वडानकी सामग्री 
सिद्ध करीयो।ओर प्रभात उत्सव हे।सो भोग धरियो॥ 
लो हम यही आरोगेंगे । एसे श्रीमथुरेशजीने आज्ञा 
कीनी । तब श्रीअम्माजी उठके श्रीगोपालजोारूँ 
बुलायके कहे । जो मोसों “ मधुमाने एसे कट्मो हे ४ 
सो मेंतो सामग्री सिद्ध करूंगी । तब श्रीगोपालजीने: 


( १६६ ) 
कह्यो करिये। तब रात्रकूं न्हायके सामग्री सिद्ध करी 
ओर कट्मों जो प्रभात उत्सव है ॥ सो भोग धरिये। 
पिछे श्रीमोपालजी कासिद भेजके खबर मगवाई सो 
उहां वेसई भयो हतो । सामग्रीकी मथनासों मोटो 
सपे लिपव्यों है । तब सामग्नमी सब गिराय दीनी । 
सोवे श्री अंमाजी सों श्रीमथुरेशजी एसे सानुभाव हते 
॥ अनेक प्रकारको सुख देते । सो आप श्रीवह्ल- 
भजी महाराजने आज्ञाकीनी जो हमारे माजीकी ना- 
नीजी लगते ॥ अ्रीगिरिधरजीके छोटेलालजी श्री 
दीक्षितजी तिनके श्रीगिरिधरजी, जीननें श्रीमथुरे- 
 झाजी पधराय दीये | तिनका परिवार बोहोत हतो। 
तासों श्रीमथुरेशजीके नेग प्रमाण पुरी तो थोरी होय। 


की 


€ ५ ९ |. हि 


ओर बेटा बेटी बहोत तासों सांझकूं बाहर 'लीटी जुदी 
हाथ । सो वे लीटी ओर श्रीठाकोरजाक सेनभोंगकी 
दार आवे सो श्रीअंमाजी सब बालकनकूं दार ओर 

१ बाटी जबी एक प्रकारनी देसणनी सामग्री थाय छे ते 


व (१६७ ) 
लीटी धरते हते॥श्रीअंमाजी बोहोत वृद्ध हते।दृष्टिबल 
थोरों हतो। तासों जो बालक आयके मागे तिनको 
नाम पूछ पूछके अंमाजी परोसते ॥एक दिन श्रीमथु- 
रेशजी पधारिक पाताल मांडी। तब अम्माजीने पूछी 
तेरो नाम कहा हे ।तब श्रीठाकुरजीने कही। मेरो ना- 
म श्रीमथुरेशजी हे तब एसो एक बालककोह नाम हतो 
तासों अम्माजीन पूछी तुमतों पहले आय गये हते । 
तब आप बोले मेंतो नही छे गया।तब आपने श्रीठा- 
कुरजीकी बोली पहेंचांनी । तब कही तुमतो “मधुमा' 
हो । तब श्रीमथुरेशजीने कही हां में हूं । तब कही 
महाराज | आप हमारी जुठनमेंत क्‍यों लेत हा । ये 
ता उचित नहीं हे।तब श्रीठाकुरजीने आज्ञा करी तुम 
मभितर लीटी न करो तब में कहा करूं । मो- 
कूंतो लीटी बोहोत भावें ह। ता दिनतें श्रीमथुरेशनी 
सेनभोग मे लीटी आरोगत हें। एसें श्रीअमाजी सौं 
श्रीमथुरेशजी सानुभाव हते ॥ 
इति श्रीवद्ठभजी महाराजके पेंतालीसमो वचनामत संपूर्णण ॥४५८॥ 


५ (९८) 
“ट्व चनामृत ४६ मो,2« 

अब छतालासमां वचनाम्तत आप आज्ञा करत 
ह॥श्रागारधरजाक तान लालजी, हते।बड़े श्रीरणछोड़- 
जी/छाट श्रीगोपउत्सवर्जी, बीचले- श्रीगोपालजी हते 
ता सबनकू लेयक आप श्रीगोपालजी बजमें पधारे हते 
तहा अपना माजासा कद्मो। जो में देहत्याग करूंगो। 
जार भगवत्सुखको प्रासे हायगी। ताको तुम आनंद 
भानाया । परन्तु दुःख करीयो मति । एसे आज्ञा 
कराक श्रींगांपालजी लालामें पधारे । पिछे माजीतो 
5ख करहा । सो व्याहारके लिये सबकीनों । पाछें 
अआंगोपउत्सवजीकी वहुजीने श्रामथुरेशजाऊक मंदीरमें 
"जभांगका झारों भरत वाही दिन (श्रीगोपालजीकूँ) 
दुख ॥ सा बाहेर आयक क्यो । जो छोटे जेठजीकों 
ता(हमन)झारी भरत मंदिरमें देखे हते।सा जेठजीने 
याहीं स्थायत देहत्याग कीनी हे । तब सबननें कद्यो 
टाके ह। आजत सूतक मान्‍्यों जाय । तब (ओर ) 


। ( १६९ ) 
सबन+» कही सूतफतों कागद आते जब सान्‍्यों जाय 
लोकको व्योहार ओसेंही हे । पीछे दोय चार दिनमें 
कागद आयाष्ो मंदीरमें देखे हते ताही वखत ताही 
मितिकों देहत्यागको कागद आयो | सो प्रभ्ञु श्री आ- 
चायजीकी कानी करीझे एसी भांति सानुभाव जतावते॥ 
इति श्रीवद्धभमजी महाराजक्ले छेतालीसमों वचनामृत संपूर्ण ॥४६॥ 

««>-#3श०छ45 

भट्बचनासूत ४७ मोनु२ 

अब सुनतालीसमों वचनामरुत आप आज्ञा क- 
रत हाजो श्रीरणछोडकी सेवा द्वारिकामें गुगली त्राह्मण 
करत हें।प्तो स्वरूपतो श्रीकृष्णमगवाननें जब अंतर्घान 
लीला करी।॥ओर श्रीद्रारिका समुद्रमें पधारी।त॒ब श्रीकृ- 
एणके पोते वज्ञनाभजी रहे तिननें श्रीद्वारिकापुरी फीर 
वसाइ। तब गोमतीजी उपर मंदिर सिद्ध करवायके 
स्वरूप पधरायो। सो स्वरूप गुजरातमें ठासरा प्रगनामें 
डाकोरजी गामहे । तहां पधारे तिनकी वार्ता शसो श्री 


| 


। 


( १७० ) 
डाकोरजी गाममें राजा बोडाना ताके जातिको “विज- 
यचद नामको वर्ष बारहकोी छोरा।सों कोउ संघ श्रीदार 
काजाकों जात हतो। ताक संग गयो। तब प्रभुने याके 
उपर कपा करी।सो चित्तमें भक्ति उत्पन्न भट।सो विजय 
चेदन एसा नम लियो।जा जमनें हाथमें तुलसी बोचे छे 
महिनामें तेयार होय। तब श्रीद्वारकाजी जायके श्री 
रणछाइजाकू चढावे। श्रीद्वारकाजी तें डाफोरजी कोस 
१७३ के आसर हैं । एस तीसवष तांइ वानें तुलसी 
चढाहइ। आर रुजगार कछू कीनो नही । सो द्रव्य तो 
घरमे कहा सू हाय। घरमसें एक वाकी स्त्री ताके पास 
हुं धनां कमाय बिना गहेना गांठो कहां ते होथ। सु 
वृण मे तो मासा दायकी नाकमें वाली हती.। सो 
आर कछू मिले नही परन्तु स्रोह भलिमानस हती। 
ता यथावत्‌ निवोह करे । ओर असन्नतामें धनीकी 
जआज्ञाम रहे। भगवदायके संगते भक्ति (आछोी भट्ट) 


/ विजयचंदन सतन्रह वरसतांड कछू उद्यम कीनो 


( १७१ ) 
नही "७ तन सन धन श्रीरणछोडजीकों जानके एसी 
भांतिसों तुलसी हाथमें बोयके सत्रह वरसतांइ सेवा 
कीनी ॥ तब एक दिन श्रीरणछोडजीनें प्रसन्न होयके 
विजयचंदकूं आज्ञा कीनी जो तेरी भक्ति ते में बहोत 
प्रसन्न भायो हूं। तोकों आवत जात श्रम बहोत होत 
हायगो। तासों हमही तेरे घर पधारेंगे । तासों अब 
के आवे तब हमारे लिये एक गाडि लेत आइयो ॥ 
पिछे विजयचंद वहांते अपने घर आयो तव ओर तो 
काहु सों कहि नहीं। एक अपनी ख्त्री सों कही। एक 
व्हेल तेयार करो। घरमें द्रव्य होय तो चाहे तेंसी 
#ब्हेल तेयार करावे। सो घरमें कछू मिले नहीं। पर- 
न्तु रजपुतके घरमें जुनी पुरानी व्हेल होगी। सो ते- 
यार कीनी । ओर निबेल जेसे वेल जुतके श्रीद्वार- 
काजी गयों। सो सदातो पावन जातो ओर अबके 
व्हेल लायो। सो गुगली सब वाकी हांसी मसकरी 
*# गाडी, 


( १७२ ) 
करे लगे ओर आंख फार फारके व्हेलको 
देखते । एसें करत करत श्रीठाकुरजी पोढे ओर वि- 
जयचंद तो आरतीके दशन करीके गाडिमें आय सो- 
यो। पाछे मंदिरके ताछा मंगल भये ॥ सो मंदिरके 
पिछवारे गुगली सोवते।जब अध रात्र भट्ट तब संदिरके 
किंवार खुल गये । ओर श्रीरणछोडजी बो- 
डाणाकी गाडिके पास पधारे। ओर हेलापाडिके वाकुं 
जगायो। सो देखे तो श्रीरणछोडजी ठाडेहे।लों दशन 
करीके बोहोत प्रसन्न भयो।आप व्हेलमें चढके बिरा- 
जे। सो जुनी गाडि ओर निर्ब बेल हते। परन्तु 
श्रीटाकुरजीकी इच्छातें १७५ कोसको रस्तों काट 
'दोय प्रहर दिन चढ्यो तब श्रीडाकोरजीमें पधारे । 
गाम बहार एक निमडाको बृक्ष हे।तहां गाडि ठार्डी करी। 
सो वा गाडि उपर जो निबडाकी डार ह ती.सो आज पर्यत 
मीठी है। पाछे गाममें खबर करी तब श्रीठाकुरजाकों 


( १७३ ) 

गाममें पधराये जहां गाडे खडी करी हती तहां चरणके 
दशन होत हें॥ पीछे वह गुगलीनकोी दिन उगे खबर 
पडि। तब बहोत उदास भये। ओर सब मिलिके म- 
नसुबो कीनों जो वे बोडाणोी आयो हतो सो श्री 
ठाकोरजीकु निश्चय पधराय गयो होयगो परतु वाके 
बेल तो एसे निबेल है । सो कितनी दूर गयो 
होयगोा । दोय चार कोसप जाय पहोंचेंगे । सो दोरते 
दारते राहमें वीस कोसकी मजल कीनी परि कोउ 
मिलल्‍यो नहि । एस सात दिन तांइ चले सो श्री 
डाकोरजी आये। इनको आये सुने । तब जानयो 
जो श्रीठाकुरजीकूं देखेंगे तो पिछे ले जायंगे।ल्ों वाके 
भयके मारे वहां मोटो तलाव हतो तामें श्रीठाकुरजी 
पधराय दीने। पिछे वा तलावका नाम गोसती धय्यों । 
१ ये स्थठ झुमरातमें आणंद-गोधरा रेलवे ( बी, बी. सी 
आइ) में उमरेठ ओर डाकोर स्टेशनके बिच रेलमे बेठे बेठे दीख 
सवे हे. वधु विगत माठे “ तीथेयात्रानों हेवाल ” ए पुस्तक वांचों, 


! 


( १७४ ) 
सो वामें श्रीठाकुरजीकों पधरायके आप-विजयचंद- 
युगलीनकों मिलवे आये। सो एकनें आगे आयके तीर 
मायों । सो लगत मात्र बोडाणो तो धरतीमें गिर पयों। 
इनको तिर लूग्यों सो लोह-छोही निकस्यों । तब 
वाही क्षण तलावमेंतें श्रीमगवानके शरीरमतेंहु लोहु 
नीकस्यों । सो सब गांमतीके जलमें छोहु हे गयो।जब 


बोडाणाके तीर रुग्यो सुन्यो तब इनके भाई सब गास 
भेलो करिके वर लेवेको चाहि आये । तब वोडाणा 
बोल्यो। जो इनसों कोउ कछू करेगो सो मेरो दुश्मन 


विद 


हाथगा। इनका ता रजा बदो करीके सिख द्डग | 
तब मरा शरार छूटगाशतब गामक छाग सब पाछे गये। 


पक 


आर बाडाणाका देह छूटी । तब ग्रगली गाममें आयके 
घरनों देयके बेठ। ओर कहे जो हमारे श्रीठाकुरजी 
दहु नातर हम दंह त्याग करेंगे। तब ब्रह्महत्यासों 
सब उर। तब बाडाणाकी ख्रीने श्रीठाकुरजीसों विनती 


काना । जा महाराज इनत कस छाटय । तब 


मु 


बट 


ल्‍ँ 


( १७५ ) 

आप आज्ञा करी जो । ये लोक लालची बहुत हे। 
तातें इनसों कहो । ज्ञो श्रीठाकुरजी न देयंगे। श्रो 
ठाकुरजीके बरोबर सुवर्ण ले जाउं।तब यानें कंद्यो जो 
महाराज सुवर्ण लेवे तो इतनो सुब्ण में कहांतें लछाउं। 
तब श्रीरणछोडजीनें कह्यो। जो तेरे घरमें नाककी 
वारी हे।सो घरि दिजो में वाकी बरोबरी तुल जाउंगो। 
तब बोडाणाकी खीने एसें गुगलीनसों जुवाब दीनो । 
तब गुगलोननें विचायों जो दुसरो स्वरूप पधराय 
लेइंगे । सुबण तो इतनो ले छेवें। तब लछिखत पढत 
सब करी लीनो। पाछे तुला मगायके नाकमें सोनाकी 
वाली हती सो तुलामें धरी तब तुलाकों पहा 
नीचो हाय गयो । तब सबननें श्रीठाकुरजीको इच्छा 
जानी। ओर बचनमें हारि गये।लों वे पाछे गये। ओर 
श्रीठाकुरजी डाकोरजी पधारे । तब कीतने वरस सेवा 
चली। पाछें कितने वर्ष तांइ अपूज्य बिराजे बतावे है। 
पाछें श्रीगुसांइजीके बालक पधारे उनमें फेरि पाट 


4 
ग 
है 
४ 
्‌ 


(१७६ ) 

बेठाय। तव सेवा होन लागी ॥ तब अपने « सेव्य 
खरूप कारक सेवा सांपी।तापिछे श्रीगुसांइजीके वारूक 
पधार है। सो सेवा शांगार सब करते है । अब तो 
बड़े मंडानसों सेवा होय हैं। गरजरातके लोग बहुत 
यात्राका आवें हैं। सो आसोज सुदी १५ को तथा 
कातंक सुदी १५ को ये दोय महिनामें मेला बहोत 
भारी होत हैं । एसे श्रीवद्ठभजी महाराज आज्ञा 
करी ॥ पिछेतें कितनेक स्वरूप श्रीत्रजाधीशजीके 
सग गये हत। ता पछ हमन दोयवार। संवत १८६३ 
आसाजस आपके दशन करें हे।ओर आसाज सुदी' 
१५ शरदके मेलामें मुकुटकों दशेन कीने । पीछे 
तीजी बेर संबत्‌ १८६४ आसोजमें श्रीरघुनाथजी महा- 
राजक संग बडोदातें आये। एसे तिन बार दर्शन 
काने। फारे पिछे गुगली उदास होयके बेठे। रात्रकूं 
साये। तब आप. स्वप्तमे आज्ञा कीनी में सदा द्ारकामें 

बिराजू हू । ओर तुम. जुदो स्वरूप पधराओ। यात्रा 


( १७७ ) 
वहां वेसीही आवेगी। ओर तुमारी आजीविका हु 
बंध न होयगी। तुम चिन्ता मति करो। पेछे प्रभात 
भयो।तब गुगली पिछे फीरे।सो दूसरी मू्तिका प्रातिष्ठा 
करायके पघराये । सो कितनेक वर्षतो बिराजे। जाता 
वेसिही चलत भई । पिछे गुगली लालची बोहोत सो 
कछू सेवातों करे नाहे । ओर एक लेबेकाी गरज राखे। 
तासों श्रीठाकुरजी . गुगलीनसों अरुढ भये । ओर 
अन्तधान होय गये।तबतो गुगलोी फारे उदास भये। 
ओर विचारके दूसरो स्वरूप पधराय लाये। सो पच- 
रायवे लगे । तब आज्ञा कीनी जो ।एसे अनेक स्वरूप 
पधरावोगे । तोह हम बिराजेंगे नही । ओर समुद्र 
आवेगो । सो तुम सबनको बुडाय देयगो। तब शुगर 
तो डरपे। तब विज्ञप्तिकीनी । महाराज हम केसें करे | 
तब आज्ञा भई्ठ श्रीगुर्साइजीके पाचमे लालजी श्री- 
रघुनाथजीके पास जावो । वे स्वरूप पधरावेंगे। ओर 
वे कंहें- ता प्रमानलों सेवा होयगी । तापिछे हम बि' 


( १७८ ) 
राजेंगे।तब वे सब गुगली श्रीरघुनाथजीके पासः आये। 
आर आपकूंहु वाह देसमें कहूँ आज्ञा भट्ट ह ती।जो में 
लाडवागढमें डुंगरमें हुं।सो उहांते कहाडीके द्वारका 
में पघराओ । ओर जेंसे तुम्त सेवाकी सर्यादा बांध 
दूउंगे। ताप्रमान सेवा चली जायगी । तो में बिरा- 
जुंगो । एसे आज्ञा भई । इतने ग्रगलीननें हुं आयके 
विनतीकीनी । महाराज | हमकूं आज्ञा भई हे । सो 
श्रीठाकुरजी पधरायके सेवाकी मयादा बांध देउ। तव 
गुगलीनसों आप वचन कहिके पधारे। सो जाठोरकी- 
श्रीठाकुरजीने आज्ञा करी हती । ताहीठीकाने 
जायके खुदवायो ।सो मितरसे श्रीरणछोडजीको रुव॒- 
रूप निकस्यो।सो स्वरूप श्रीकृष्णावतारमें श्रीरुक्ष्मीणी 
जी को संव्य बतावत हैं । तिनकों पधरायके 
पाट बेठाये । ब्राह्मण अपने सेवक नाम निवेदन 
करंवायके गादी बेठाये।जो ब्रह्मचारि सेवा करेहें । 
वे श्रीगुसांइजीको सेवक भये विना गादि बेंठे नहीं 


क्‍ ( १७९ ) 

हैं । एसे सयोदा बांधि दिनी । शुगली सेवा करन 
पावे नहीं। तब गुगीनने विनतीकीनी । महाराज ! 

हमारी जीविका केसें चलेगी। तब आप मर्यादा बादि 

दीनी । भेट आवे तामें ते आधि गुगलीनकों देनी 8 

अँसे मयादा अबतां३ चली जाय है । नाम निवेदन 
विना बरह्मचारी गादी न वेठे । श्रीमर्साइजीके बालक -: 
पधारे तब श्रीगोस्वामीकी रीतसूँ पधरासनी करे आ- 

पतो श्रीरणछोडजीकी द्रव्य जानके राखत नाही हे 8. 
सो पिछे भंडारमें जमा कराय देत हैं । अथवा श्रीं- 

रणछोडजीकी भेट करि देत हे । एसी रीत हैं । हर- 

कोई श्रीगुर्साईजीके बालक जाय हैं । तिनकी पधरा- 

मनी करे हैं । ओर बिराजे जितने दिन घरके श्री 
ठाकुरजीके मुखीया सब समेके समें खबरी कराते हें: 

तेसी रीतसों ये हु करावे हे । सो आप पधारे तबतो 

सेवा सिंगार आरति सब श्रीगुसांइजीके बालकढी करें _ 
हँ। ओर काहुसमे जायसके नहि । तो खबरि कर- 


( १८० ) 

चे वारेके संग कहवाय दे जो पोहोचियो। तब आज्ञा 
तें बह्मचारी आरति करे | एसी मयोदा अबतांई हे। 
ओअसे आप आज्ञा कीनी ॥ ओर संबत १८६५ के 
आऋगुनमें श्रीरचुनाथजी महाराजके संग । जीतने 
स्वरूप गये सब आपके संग दरशनकों जाते ओर 
च्वरणस्पश करते। जब श्रीरणछोडजीको स्नान होय॥ 
तथा शुंगार होय। तासमय पासमें निज मंदिरमें टेरा 
इमितर नजीक ठाड़े रहिके दशन करते । तथा स्नान 
करायके श्रीअंग वस्र करते । ओर फागुनके दिनहते 
सासों खिलावते । ओरहु श्रीरबुनाथजी महाराज- 
की कृपातें श्रीरणछोडजीके दशन तथा सेवाकों सुख 
- बहोत असाधारण भयो । श्रीगुंसांइजीके बालकनकी 
- मयादाजीतनी आपके श्रीमुखतें सुनी हती । तेसीही 

हे में नजरसूं देखि आयोहूं॥ एसे आपने आज्ञा करी ॥ 
ड॒तिं श्रीवक्ठभजी महाराजके सुडताढीसमो वचनामृत संपूर्णेप ॥४७/ 


( १८१ ) 
शट्वचनामृत १४८ मो,*:४ 

अब अडतालीसमो वचनाम्तत आप आज्ञा करत 
हे॥ जो श्रीगुर्साइजीके बालक दारका जाय। तिनके संग 
जो चाकर होय तिनको दंड नही छेतहे । ओर दसवीस 
वेष्णव जात्री होय ओर आप आज्ञा करे तो हांसलहु 
नही लेतहे। एसी सयोदा हे। एक दिन वेगनके साककीं 
वातो निकसी | तब आप आज्ञा कीनी । जो अबाड सुद्दृ 
१० को वेंगन उत्सव बाजे हें तादिन वेंगनकी ५९% 
तरेहकी सामगरी होयहे। सो रायता, भरता, भुजेनह 
सब होय। चोमासामें श्रीठाकुरजी देंगन नहि आरोगे ६ 
ताको कहा कारन ? तव आप आशज्ञाकीनी जो एुछ 
आझोक है। यह वेंगन जाके कोठाम रहे ताके हृदय- 
में प्रभु कभी पधारें नही ॥ एसे शाखत्रसे कह्मो हे 8 
तासों श्रीनाथजी पहिले आरोगते नहि हते । पिछे 
श्रीमहाग्रभुजी,भ्रीजगन्नाथरायर्जाके दशनफूं श्रीपुरुषों- 
चमर पुरी पधारे। तहां श्रीठाकुरजी आरोगते हते॥तब 





( १८२ ) क्‍ 
अ्रीआचायजी श्रीजगन्नाथजी सो पूछे। महाराज आप 
वेंगन आरोगतहो। ओर शाख्तरतो या में दोष बतरवेंह तब 
ओजगजन्नाथरायजीने आज्ञा कीनी हमकों यही साग 
बहोत रुचें हे। तासों तुमही श्रीनाथजीको भोग धय्यों 
करो। तब श्रीमहाप्रमुजी कह । आज्ञा प्रमाण | शा- 
खत्रमें कह्यो है । सोतो खरो परन्तु भगवदाज्ञा प्रमाण। 
तासूं सदा निदोष हे। “ सेवा कृतिभुरोराज्ञा बाधनं 
था हरोच्छया ॥ सेवा गुरुकी आज्ञा प्रमाण बताइ 
हाय तेसेही करनी । अरु गुरुकी आज्ञातें विरुद्ध भग- 
वदाज्ञा होय। तो गुरु आज्ञा उलछंघनको दोष नही। 
ताहिते श्रीमहाप्रभुजीने श्रीनाथजीके भोगमें तो बारह 
महिना वेंगन आरोगवेकी मर्यादा बाधी। अपने परमें 
चार महिना चतुर्मासमें नहीं धरे हें। ओर आठ म- 
ईहेना धरे हे। तामें तेरसके दिन न धरें। ओर महि 
नाम सब दिन धरें। एसी मयोदा बाँधी । सो भगव 
. अाक्य हु प्रमाण किये। ओर शाख्त्रके वचन हु राखे। 


रैट३ ) 

काहेतें- जो बेंगनकों दोष हे सो प्रगट राखे | जो हंस 
प्रभुनकी आज्ञातें श्रीठाकूरजीकूं धरे हैं । परन्तु पिछे 
जीवके स्वादके लिये। प्रसादकों भाव मिटायके याहि 
साग धराय धघरायकें बहोत खायगे | तब बेंगन अपनों 
दोष जताये विना न रहेगो। तातें तेरस ओर चतु- 
मासमें जीवनको बेंगनको दोष प्रकट सूचन कीनो। 
पातलमें प्रसाद आवे सो प्रसादके भावसों लेनो।स्वाद 
जानके बढती मांगके न खानो।कदाचित्‌ स्वाद करिके 
बढती लेय तो सर्वेधा अपनो दोष जताये बीना 
बेंगन न रहे।ताके उदाहरणके लिये एक वातों कही। 

एक गोस्वामी बालककी खवासीमें एक पविरक्त 
सेवा करत हतो । ताको बहोत इतबार हतो | 
जो गेहनाको बेटा प्रभत सब वाके पास रहेतो । 
जो काहु बातको संकोच नहीं। एसे सेवा करत करत 
वा वेष्णवकूं कितनेक वे बितें। तन, सन, धनसों 
खवासीकी सेवा करें। पाछे एक दिन वेंगनकोसाग 


( १८४ ) 
आयोलो वाकूं बहोत स्वाद लाग्यो। सो प्रसाद: लेवेकूं 
ब्व्यो हतो। तब पातलमें थोरोसो प्रमानको साग 
भयों हतो। सो खाय गयो। तब फेर माग्यो। ओर 
कही जो बेंगनकों सांग बहोत स्वाद भयो हे। हमकूं 
फेरि धरो। तब फेर छीनो। सोंड खाय गयो। असें 
दोय तिनवार मांग सांगके लियो। सो खातही विरक्त 
वेष्णवकी बाद्धे बिगरी। सो याके मनमें आइ। जो में 
रातदिन माथो रिगहुंहूं सजुरी करत हूं ओर पराधीनहुं 
सो काहेकूं। ये मेरे पास गेहनाको बँटाहे। सो लेयके 
चल्यो जाउं तो कहुं जायके बेठुँ । सन भावे सो 
सामग्मी करोके खाउंगो। ओर चेंन करुंगो । परंतु यह 
मजुरोते छूटंगो। एसे विचार करीके बंटा लेयकें 
भाज्यो। सो दोरतो दोरतो चारकोस बंटा लेके भा 
ज्या। तहां खरचुकी शंक्रा भह्ठ। तब खरचु जाय हाथ 
पांव धाय कुछा करे। अरु चरणाम्ृतत लछीनो। जब 
उद्रमेत वंगनकों अंस निकसी गयो । ओर फेर चर- 


( रै८५ ) 
णामृत लीनो। तब बाद्धि ठिकाने आइ। तबतो मनको 
घिक्कार देवे रग्यों जो मेनें कहा अन्थ कीनों । एसो 
मनमें विचारके पिछो भाज्यों । जान्यो जो उत्थापन 
समें आप न्हायके गेहना मागेंगे । तापहिले जाएं 
तो आबरु रहे। सो दोरतो दोरतों आयो आप न्‍्हाय 
के धोति पहरते हते। तासमें आय पहोंच्यों । सो 
आवतही वानें तो साष्टांग दंडवत्‌ करी ।ओर विनती 
करत करत रहे नहीं। तब आप आज्ञा कीनी । जो 
अरे | आज कहा है। तब यानें कह्यो जो महाराज ! 
आप तो अधमउद्धारनहो। पतित पावन हो। में तो जीव 
महादोष भर्यों हूं। ऐसे कहेत जाय ओर दंडवत्‌ 
करत जाय । सो आपतो अन्तयांमी हतें।सो जानके 
ही कही। जो आज तेने कहा खायो हतो । तब याने 
विनती कीनी । जो महाराज | आज़ वेंगनकों साक 
बहोत स्वाद भयो हतो। सो दोय तीनवार सांगके 
लीनों | तबआपने आज्ञा कीनी।ताहीसों तेरी बाद्धि बिग- 


( १८६ ) क्‍ 
री। जो यहतो भगवद्रसाद हतो। सो जब तांइ कोठा- 
में रह्मो तब तांइ बाद्धि बिगरी तापिछे देह ऋत्यमें 
कोठातें बाहर गयों। तब कोठा शुद्ध भयो। तापिछे 
कोठारमें चरणाम्नत गयो। तब बुझि ठिकाने आइ। 
तासों बंगन अपनो दोष सर्वथा जताये विना न रहे। 
तातें पातलमें महाप्रसाद जीतनो आवे तितनो 
लेनो। स्वाद जानके अधिक वेंगन न लेनो । जो लेय 
तो दोष किये विना न रहे। ऐसे आज्ञा करी ॥ 
इति श्रीवद्ठभजी महाराजके अडवालीसमो वचनागमृत संपूर्ण ॥४८॥ 

बी...) ८: >> 

“्ट्बच नामृत ४९ मो*$:« ' 
अब उनचासमों वचनाम्त आप आज्ञा करत है। 
एक दिन आज्ञाकीनी जो पुष्टिजीवका कहा भाग्यहे। 
जो श्रीआचायजीमहाप्रभुजीने जीव उपर दया करि 
क्रपा कीनी है। सो निबंधके ऋछछोकमें आज्ञा कीनी हे। 
. अन्नापि वेदनिदायामधमाचरणाक्तथा । क्‍ 
. नरके न भवेत्‌ पातः कि तु हीनेषु जायते ॥ १॥ 
द [ सवेनिणय शो, २१६ ] 


क्‍ ( १८७ ) 

पुष्टिघागीय जीवको नरकमें पडिवों तो कबहु न होय। 
कदापि वेदनिंदा करे तथा अधर्म करे तो हीन योनिमें 
जन्म लेनो पड़े | एसो वचन हे। सो पुष्टिमार्गीय जीव 
हीन योनीमे जन्म लेय । ताकी बरोबर मयादामार्गीय 
नारदजी शुकदवजी प्रभ्ृति हे। सो निचयोनिवारे 
पाष्टेजीव बरोबर है नहीं। क्‍यों जो पृष्टिमार्गीय 
जीव नीचयोनि कोवाकी पाइ। परन्तु कोआह कहां 
होय। जहां प्रभुनकी लीला स्थल हे । तहां जायके 
काआ हाय । जो ओर पक्षि है । सो सब लीला 

ग्ग्मे उद्दीपनभाव करत हे। कितनेक पक्षिनकी 
वाणी प्रिय लगें हें। कितनेनकों तो चित्र विचित्र 
देखिके प्रिय लगे हैं। तासों कितने पश्षि नर्जाक 
हे। तिनसों आप अनेक खेल करत हे । कित- 
नेककी वाणीकों अनुकरण करत हे! “ कुंज कुंज उठे 


खग कूजत ॥ यही तुक रसिकप्रियाके कवितकी हे। 
परन्तु कीत॑नमेंहु या भांति बहोत जगे हैं ।सो सुरत 


| 
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( १८८ ) 
कील समक वचन श्रीस्वामिनीजीके शब्द सुनिके दूजे 
पक्ष जानत है। तासों कोयल शब्द करत हे । ओर 
दुज पाक्ष बोलवे लगे हैं। सो केली कलामें पास रहत 
है। तब ता समय शद्द सुनिके बोलत है।तासों पुष्ठि- 
सार्गीय जाँच नीच योनीमेंहु लीलामध्यपाति होय 
उक्या। यान संदेह नहीं । ओर जो जीव मार्गरीतिसों 
आछा चलल्‍या जाय ओर कोड अपराध न करे । तो 
आस्वामनीजीको दासत् पावे । ओर संपूर्ण सेवासिले 
आरहु अनक सुखकोा अभु कृपा करीके अनु भव करावे। 
आर बहांत अधम करे। तो सबतें नीच योनि कौआ 
शेपाव। सो वह बोले तोहु वाकी बानी प्रभूनको 
7 छुहाय। नजीक न रहे। ओर ताको स्वरूपह सुंदर 
है।। फरे काहु सामग्रीपर बेठे तो छूय जाय । तो 
गिहुके विनियोगर्मे न आवे। अधम करेतें एसे होय 
गय। परन्तु दूर दूर बेठे। सो बेव्यो बेठथो लीलाकों 


हर 


$ 7 करवा! करे। तेनक दशनकोही आनन्द एसा 
| 


( १८९ ) 
हे। इतनों आनन्द हे। ताको पार नही । जो पुष्टि- 
मार्गीय जीव अष्टप्रहर कीआकेही स्वरूपतें लीलाको 
दशन करिवों करे। तिन स्वरूपनके दर्शन नारदादि- 
कनकों तो स्वप्नान्तरमेंहु न होय । ताउपर काह 
युराणोक्त कथाकी वातों कही । एकदिना नारदजी 
वकुठम घसूनके दशनकों गये। तब प्रभु प्रसन्न होय 
के नारदजीसों कही जो भागि । तब नारदजीने कद्यो। 
महाराज : आप तअसन्न भये हो तो मेरे ओर तो कछु 
मागनों नहीहे। परन्तु आपको व्यापिक्‍्करंठट विषे जो 
स्वरूप है ताको दशेन करावों यही मागत हों। तब 
श्रीठाकुरजीनें आज्ञा करी जो वाके दशनको तुमारों 
आ।धेकार नांही हे। परन्तु हमने वर दीनो हे तासों 
करावेगें। तब आपनो एक पाषंद संग दीनों। ओर 
कह्यो जो। इनको दशेन कराय लाउ। सो पार्षद 
नारदजीकों संग लेयक ब्रजमें आयो। ओर कही जो 
अरराधाकुंडमें स्नान करो । तब नारदजी डुबकी मारी 


( १९० ) 
पो स्री होय गये । ओर व्यापिवकुंठमें जाय .ठाडे 
प्रये। सो पेली पार जायके मुख्यगोपी हती ताखों 
वेनती कीनी। जो में रमा वेकुंठतें दशनकों आइ हूं। 
तब वानें एक सखी पठायके श्रीस्वामिनीजीसों खबर 
+॥राइ ।तब आज्ञा भह जो आवन देड।तब मितरसब 
गरीनके द्वारसुं होयके मंदीरसें गये । परन्तु 
देव्य देह बिना दशन न होय। पाछे श्रीस्वामिनीजी 
त्राज्ञाकीनी । तेंनें दशन कीये ? तब वानें नांही करी 
[छें युगल स्वरूपके दशेन कराये पाछे कही जो 
ँ्रबजाउ । सो राधाकुंडमें न्हायके नारदजी हे के 
नेकसे । जो मयादाम्तार्गस नारदजी जेंसें भक्त 
तेनपें इतनी रूपा भई् । वरदानमें बंध गये तासुं। 
ब एक क्षणमात्र दशेन भयो । सो दशेन पुष्टि 
एगीयजीव कोीआको होत है । वह लौलामें. जायकें 
।नके स्वरूपको दशन करत हे। एसी कृपा श्रीमहा- 
भुजी जीवनपर करत हे । परन्तु जीवको भाग्य 


( १९१ ) 

हीन हे तासों कछू संमझत नांही। तापें दृष्टान्त दी- 
नो जो बडो राजा होय । तिनको कोउ कहे । तुम 
अपनी रानीसों हास्य विनोद खेल करो हो । तहां 
हमकूं ले जायके दिखावो। तब राजा अपने चाकरकूं 
सवेथा न दिखावे । ओर जो रानीके पास रहिवेवारी 
सखीहे। सो वे नित्य हास्य विनोद देखेंहें। फेर कभी 
समय पायके उनको रूप, गुन देखीके राजा सखीजन 
सोंही हास्य विनोद करत है। तासों रानीकी टहेलमें 
जाय लगे तो टहेल करत करत रानी जीतने सुखकी 
प्राप्ति होय जाय । तासों अपुने मारगमें श्रीस्वामिनी 
जीकी कृपा बिना कछू न होय। तब कोई कहे जो 
राधावक्लभनकोही सिद्धान्त भयो । सो उनको 
सिद्धान्त मिले हैं । एसे आज्ञाकीनी ॥ 

इति श्रीवक्धभजी महाराजके ओगणपचा[सभो वचनापत संपूर्णेप ॥४५९॥ 


( १९२ ) 
“ट्वचनामत ५० मो 

अब पचासप्तो वचनाम्गत आप आज्ञा करत €॥जा म- 
यादा मार्गमें श्रीरामचंद्रजीको भक्त तुलसीदास बहोत 
बड़े वेष्णव हते ताके अनेक पदहे॥रामायण ग्रंथ पद्म 
बंध, कवितबंध, चोपाइबंध एसे अनेक कीनेहें ।ओरह 
श्रीरामचंद्रजीके खरूपमेंही अनन्यता बहोत हती। 
इनके भाई नंददासजी बोहोत विषयी हते। वानें एक 
वेष्णवकी स्त्री मथुरामें न्हात देखी। सो वाप आसक्त 
होयके वाके संग श्रीगोकुल आयके श्रीगरुसांइजीकी 
शरण आये । ओर अष्टछापमें प्रख्यात भये ॥ 
विननें अनेक पद पुष्टिमार्गीय रीतसों कीने हैं । सो 

उनको वाताम विस्तार पवेक लिख्यो हे।पिछे तुलसी 
दासजी भाइकी खबर लेबे बजमें आये । सो एतो 
राम उपासी हते ओर ब्जमें तो सब ठिकाणे कृष्ण 
कृष्ण को घुनि सुनीतब तुलसीदासने एक साखी कही 


क्‍ ( १९३ ) है 
कृष्ण ऋष्ण सबकोड कहे आक ढाक अरु केर। 
तुलसी या ब्रजमू[मिमें कहा रामसों वेर ॥ १॥ 
पाछें भाइ सो मिले तब कही।जो तेनें व्यभिचार धर्म 
क्यों कीनो ? अपने प्रभूनकों छोडि अन्य धर्मके आ- 
चरण क्यों करत हे?अब पिछो चालि।तब नंद्दासजीनें 
कही जो श्रीरामचंद्रर्जाके पासतें मोकों श्रीकृष्णने खेंची 
लीनों रामचंद्रमें सामथ्ये होतो तो क्‍यों न खेंची ले 
ते? पीछे श्री नाथजी के दशन करे । सो इनकोंतो 
श्री रघुनाथजीके स्वरूपमें अनन्यता हती । परन्तु 
दर्शन करी मोहनी मूरत देखीके मोही गये । परन्तु 
दंडवत्‌ नकीनी । ओर एक साखी कही ॥ 
कहा कहों छबी आजकी भले बने हो नाथ ॥ १ ॥ 
तुलसी मस्तक जब नमें धनुष्य बाण लछेड हाथ ॥१॥ 
तब श्रीनाथजीनं वाहि समय धनुष्य बान 
घारन करिके श्री रघुनाथजीके स्व॒रूपसों तुलसी- 
दासजीको दशने दीने । तब तुलर्सादासने दंडवत 


( १९४ ) 
कीनी । ओर फेर एक साखी कही ॥ 
मुरली मुकुट दुरायके धनुष्य बान लीयो हाथ । 
तुलसीजनके कारने नाथ भये रघुनाथ ॥२॥ 

.. ऐसे दशेन भये तबतो नंददाससों कहीं ॥ 
जो सुखेन यहां रहे ॥ पिछे तुलसीदास श्री 
गुसांइजीके पास आये । तब उहां श्रीगुर्सांइजीके 
पांचमें छालजी श्रीरघुनाथजीको व्याह हतो । 
सो नोंबतखानो ओर बाजेनको ठाठ देखीके तुलसी- 
दासनें पुछी । जो यहां कहा हे ॥ तब काहुने कहि । 
जो श्रीरघुनाथजीको व्याह हे । तब तुलसीदासने 
कह्यो । जो श्रीरघुनाथजी कोनकों व्याहेंगें । तब क- 
हीजो श्रीजानकीजीको व्याहेंगे । तब तुलूसीदासने 
कहीजो । मोकों दशन होयंगे ? तब कही जो होंयगे। 
पाछें तुलसीदास मितर गये । तब श्री गुसांइजीकों 
खबर पड़े जो तुलसीदास दर्शनकों आयेहें । तब 
आपने श्रीरघुनाथजीसों कही। जो तुमारो सेवक दरशनकूं 


(१९५ ) 
भायो हे । सो या स्वरूपको तो नहि नमेंगो। तातें: 
अपनो स्वरूप धरि इनको दर्शन देडगे। जब तुलसी 
दास भितर आये। तब श्रीरघुनाथजीने साक्षात श्री 
रामचंद्रजीके स्वरूपसों दशेन दीनो। श्रीजानकी वहु- 
जीने श्री सीताजीके स्वरूपसां दशन दीनो । तबतु- 
लसीदास दर्शन करीके बहोत प्रसन्न भये। पीछे दंड- 
वत करीके डेरापें गये। 
इति श्रीवक्ठभनों महाराजके पचाससमों वचनामृत संपूर्ण ॥५०॥ 

>> 

“ट्रवचनामृत ५१ मो ' 
अब एकावनमों वचनाम्नत आप आज्ञा करतहें 

तामें आज्ञा करीजो भद्दनमें सब एकसें नही है । कोउ 
वेष्णवहु भये हें। ओर अवेष्णवहू बहोतहे । वेष्णव 
थार होतहे ॥ सोतामें एक भट्ट बडो वेष्णव हतो। 
श्रीगोकुलमें वाकोघर हतो । तामें भद्पनेको कछू 
लेशहु नहतो । जो वेष्णवकी वृत्तिप्रमाण चले । सो 
भगवदीच्छातें उनके घर कोउ मरि गयो । ताकी 


( १९६ ) क्‍ 
श्रीयुसांइजीको खबर पड़ि । तब ज्ञातिको काम, लौ- 
किकमें पधारे विना केसे काम चले । सो भह्नंतों 
बोहोत नांही कराई । जो आप पधारोगे तो आपकूं 
श्रम होयगो । जो यहतों भगवदीच्छा भईसो भई।ताते 
आप न पधारोगे। एसे विनती कराई । परन्तु आप 
ज्ञातिजानीके पधारे । तब या भद्दन जानीजो। आप 
पधारिके समाधान करेंगे। जो तेरे अनर्थ भयो । तो 
मेरो अनथ होय जायगो । एसे आपके वचनाम्षतकों 
विश्वास वा भट्टकु हतो । तातें आपकुं पधारे देखिके 
पसामनें जायके विनतीकीनी। आपतो अन्तर्यामी हते 
सो भद्दके मनकी जानी लीनी। तब आपने आज्ञा 
कीनीजो । तुम डरपो माति । तुमने विचायों हे तेसो 
लोकिकवाक्य हमनांही बोलेंगे | पिछे ओर सबबात 
चलाई तापिछे आप घर पधारे | सो जा भट्टके उपर 
आप कृपा करत हे तामें भगवदीयके ग्रुन धरत हे।एसे 
आज्ञा काोनी ॥ 

इति श्रीवक्भनी महाराजके एकावनमो वचनाझत संपूर्णण ॥५१॥ 
“०-४८: प देते 6 एफन,ी 


( १९७ ) 
 शट््वचनामृत ५२ मोह: 

अब बावनमो वचनाम्गत आप आज्ञा करत हे । 
जो श्रीमहाप्रभुजी तो श्रीकृष्णभगवानके मुखाराविंद- 
को अवतार हे । ताम सखीभोग्या सुधाकों आधि 
देवीक स्थान है। ओर श्रीगरसांइजीको स्वरूप सुधा- 
रूप वेणुको हे। सो श्रीयुसांइजीके सात खरूप (रा- 
लजा)हैं। ओर वेणुके सात छोद्गर है ॥ तामें एक छीद्र 
उपर जुदा हे ओर छे छिद्र बराबर है। सो तिनके 
उपर बजावती बीरीयां अंगुली रहेत हे। सो एक छीद्र 
जुदो तामें श्रीमुखको स्पश होते हे। ताको धर्मी स्व- 
रूप जाननो । सो श्रींगेिरिधघरजीको अवतार हे । ओर 
छे छिद्र भगवानके तथा श्रीआचार्यजीके। ओऔखये । 
वीये। यश ॥ श्री । ज्ञान । ओर वैराग्य। ये छे धर्म 
रूप ढे।सो श्रीगोविन्दजी आदि छे बालकनकों अव- 
तार है । ताहितें श्रीगुसांइजीके पादुकाजजीके पाप 
पलंगडि है तापें श्रीगिरिधरजीके पादुकाजी हु बिरा- 


( १९८ ) 
जत हे। क्यों जो धर्मी स्वरूप हे। श्रीमुखको, * अरु 
तवोभोग्या सुधा अधरतें प्रकट होतहें ताकों, अरु 
बैणुके एक छिद्गकों इन तिन्‍्योकों वेणु विषे एकत्रता 
होत हैं। तबही इन खरूपनकी परम एकत्रता हे। 
ओर पलंगडि पर हुं एहितीन स्वरूप बिराजत हे। 
ओर छे छिद्र जूदे हैं तासों छे धर्मनको स्वरूप एक 
तो होयवेसुं छे स्वरूप पलंगडियें एकत्र बिराजत हें। 
तुदें बिराजत नाही। एसो जाननो ।ओर वा सुधाकों 
प्ेब रासके समय वेणुमें स्थापन करी। ओर वेणके 
ड्रीद्रके शब्द छारा व्रजभक्तके कर्णमें स्थापंन करी । 
ग़को व्याख्यान वेणुगीतकी श्री सुदोधीनिजी में लिखें 
!। सो भाव जाननो। व्रजभक्तनके हृदयमें करणद्ारा 
उधास्थापेत भइ- तासों श्रीभगवानके विरहको 
गन भयो अरु स्वरूपकी आततीभइ तब सबनके चित्त 
व्रीभगवानके चरणारविन्दमें रंगे । सोसब शरीरकी 
उचधिवुद्धि भूल़ी गई । ओर शह काये पति पुत्रादिक- 


नको त्याग करीके वनमें मुरठीकी घुनी सुनीके जाय 





जायके क्षगवत्स्वरुपकों प्रातभइ । सो जेसें वह सुधा 
मुरलीके ख्ुत्ो छीद्रके शब्ददारा निकसीके अनेक 


भक्तनके अन्तःकरणमें स्थापित भइ। तेसेइ श्रोगु- 
सांइजीके बालक ब्रह्मसबंध करावत हे । सो मुरलीके 
छीद्र रूप आप (बालक) तिनके मुखके शब्दद्वारा 
मन्त्रको दान द्ोय हे। सो ता द्वारा भक्तनके अन्तः- 
करणमें सुधा स्थापित होत हें। ओर पिछे वेष्णवनके 
हाथमें तुलसी देके श्रीमगवानके चरणारविन्दर्मे ध- 
रावत हे। सो यहां वेसीभांति अंगीकार हे। सो जसे 
ब्रजभक्तनको भयो तद॒त्‌ जाननो॥इति श्रीकाका वछ- 
भजी सहाराजके बावन वचनाम्तत भाषासें समापापएर 


॥ समाप्तो5्यं ग्रन्‍्थः ॥ 


७त+-++मन्‍मम्णयावा मद) सर दद्ाताकााय८मपण «व 


ओभई जेाश्वाभी ओणाक्षट्रप्शुक्ञाल० भधराकनां पे १४ 
ड़ डाराक्औीनी जास यगाज्ञाथी 


तृतीय 28 (तश्षजयित-53रे क्षी सथ. 
श्रीमहोस्वामी श्रीगिरिधरलालजी महाराज़कूत. 


१३० बचनासुत|-- 


श्रीशिस्घिरक्षाव०७ भदाराग्ग्त्रीजे पते ८० बर्षती ६८ वये निरदेरी 
वे हपर इपा डसबा, सा १७२३ नी साक्षमां उसाए पघारी, पेध्णुवे।ना 
अव्याएु भार, आयीव वातलि।, सम्प्रह्ययतु शु३ रण्रय, -वेध्णुवे।नेमजित, 
निंदी, शावना हद. थाव तेवा प्रसमणे, औीक्ष)रणना स्प्े३पती. सेवा, 
शशुभारती भावना बजेरे शुढ ते शुप्त रहस्य भय प्रसभावुं प्‌शुन 3२, 
ख्बनता शिक्षार्थ इ५ , बरी, रपभुणारविंध्धी वन सुधातुं धन सरावी 
१२० पथनाभत धाव्यां छे, व? जत्यार सुंधी जमपःरित €ता, तेपी थे 
थार प्ते। शेहत अरी 


(अक्षर आ लाइन जवाज माटा अक्षरथी ) 


१७ 3री, छपावी तेथा३ डर्या छे, भोरी साएडनां ४०० 6परात ४४, 
तेगष्ट भन्‍्यडर्वां श्रीभिरिधश्क्षाक्षण, तथा श्री जात्न;ण्शुला ७, तथा 
तेमना नित्यविधास्थ पश्षाक्षर2, कथा हाक्ष जिराब्शता दूतियभृर तिक्ष& 
श्री१०४थृषणुक्षाक_्ष७), तथा, 4. श्रीविद्वनाथणातरा, गेम ७ है।2॥ 
जपव[गा गाव छे, जा अन्य छपाववा भार जमे जास श्रीअंडरे।थी 
का त्रीषद्धेर० भदहारारने विनाति उरी बती बथी जेते म्मत्वन्त 
असनतापूष 5 छपाववा ब्याज्ञा पापी छे, भार ध्रेड प्शुवेशणे जअप- 
स्व 'भरीह 3री पांयवुं व्ले४जे, न्येल्छापर भ[ान ३७ 3-०४-७. 


